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भारतप्रसिद्ध समाजवादी नेता देशमान्य श्रीजय॑- 
प्रकाशनारायणजी की कहानी ( दूज का चाँद ) 
में इन पंक्तियों को पढ़कर विद्वान लेखक की 
साहित्यिक सूक की कल्पना कीजिए--“वह श्रॉकता 
दूज का चाँद, चमेली के फूल, सूर्यास्त की बारीक 
रंगीनियाँ, पतली नाके, नुकीली तिरछी श्राँखें 
भएँ, पतले होंठ, नवोढ़ा की नुकीली छाती, कमल 
की कली, फणधर की लपलपाती जीमें।” (पृष्ठ १) 

(J 

काशी के कौत्तिशाली कलाममंज्ञ श्रीरायकृष्ण- 
दासजी के साहित्यिक संस्मरण (पृष्ठ २) में श्राप 
पढेंगे- “श्रनुभवहीन 'प्रसाद' के सामने उस समय 
जो दुनिया श्राई उसमें मुकदमा, कर्ज, रहने की 
विशाल हवेली का एक प्रधवना श्रंश ग्रौर ग्रवि- 
वाहित . स्वयं थे ।'— (पृष्ठ ८) और फिर, श्राप 
सोचेंगे- इतने पर भी 'प्रसाद'जी हिन्दीसाहित्य को 
प्रनेक भ्रमर कृतियों से समृद्ध कर गये | 

७ 

हिन्दीजगत्‌ के सुविख्यात gala, समालोचक 

एवं निबम्धकार श्रीजानकीवल्लभशास्त्री का काव्यांश 


_ (कत्तेव्य') यदि श्राप तन्मयता से पढ़ेंगे तो उनके 


श्रप्रकाशित महाकाव्य (“राधा”) की सरसता का 

सहज ही MAA कर ' सकेंगे ।--भाषा-भाव 

की बारीकियाँ पदे-पदे सूझ पड़ेगी । (पृष्ठ १०) 
७ 


शान्तिनिकेतत के हिन्दीविभाग के अध्यक्ष 
mar हजारीप्रसादजी द्विवेदी के, लेख (“ग्रशोक 
के फूल'--पृष्ठ २३) में सत्ताइसवें पृष्ठ पर श्रापकों 
एक पंक्ति मिलेगी--“भारतवर्ष का सुवर्शायृग इस 
पुष्प के प्रत्येक . दल में लहरा रहा है ।” श्राप 
निश्चय ही पूरा लेख पढ़कर इस पंक्ति की सार्थकता 
का भ्रनुभव करने लगेंगे। * 
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“हिमालय'-पुस्तकमाला के 

REY पी) 50 9 

हि ति नैर वार्षिक १०) है । Bat 

(हिमालय! की एक प्रति का मूल्य १) और वापिफ 7 Poe 
बुकस्टाल पर यह सर्वत्र मिलता है । प्रमुख ce में एजेंट भी है. a 
सर्टिफिकेट? के अन्दर प्रति मास भेजा जाता है । डाक में गुम न र 

s3 क़ वा ad wy 
हम दूसरी प्रति देने में सर्वथा असमर्थ हें । प्रति पुस्तक सवा तीन आ 
जिस्ट्री-ख्च ज दे होने का कोई भय नहीं | ग्यारहवां अक 

रजिस्ट्री-खचं जमा कर देने पर गुम होने का काई kes 
छप cal है, शीघ्र पाठकों को मिलेगा | वारहव अंक को भे TAR a 
शीघ्र निकालने का प्रयत्न हो रहा है | प्रत्येक पत्र में ग्राहक-संख्या न ees 
से ठीक समय पर उत्तर नहीं दिया जा सक्तता । कागज की कठिनाई ऑर 
यथाशक्ति स्वच्छ-शुद्ध छपाई की चिन्ता के कारण कुळ देर हो ही जाती हे | 


पाठक कृपया धेये रखें। ARR 
© 
१ देशमान्य श्रीजयप्रकाशनारायण दूज का चाँद ( कहानी Dt १ 
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४ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी--अज्ोक के फूल ( निबन्ध ) २३ 
४ श्रीहरेन्द्ररैवनारायण -पय-गीत ( कविता ) T 3o 
६ श्रीनवेन्दुभूषण घोप-मभे एक राइफल चाहिए ( कहानी ) ... ३० 
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८ श्रीमती प्रकाशवती नारायशु-पंछी श्रौर मानव ( कविता ) ... ४३ 
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दूज का चाँद 


पुराने जमाने की बात है। हिमाचल के ग्रंचल में एक छोटा-सा राज था । 
प्रजा तो पहाड़ी जातियों की थी, लेकिन राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रियों का था। 
राजधराने में शादी-ब्याह या तो आपस में ही होता, या नीचे के मध्यदेश के 
क्षत्रिय-घरानों में । 

जिस समय की यह बात है--वहाँ एक प्रतिभाशाली, विद्वान, कलाप्रेमी और 
वीर राजा राज करता था। उसे संगीत से प्रेम था, दर्शन से प्रेम था; शिकार 
ग्रच्छा खेलता, लेकिन उससे प्रम नथा । श्रपने राज के विस्तार के लिए उसने 
कभी शस्त्र नहीं उठाया । लेकिन बड़े-से-बड़े राजाश्रों को भी उसने एक गज भी 
अपनी जमीन न लेने दी। mA उसे कोई पराजित न कर पाया । उसकी 
ag सफलता तीन बातों पर कायम थी--(१) बाहर के किसी छोटे या बड़े राज्य 
पर लोभ की aid उसने कभी न उठाई; (२) उसकी अ्रपनी सामरिक और 
राजकीय कुशलता ; (३) उसके राज का प्राकृतिक बचाव | 

ग्रपती वीरता, कार्यदक्षता, विद्या, नीति और न्यायपरता से वह राजा इतना 
सर्वमान्य gar कि राजाश्रों की परिषदों में उसे ऊंचा से ऊंचा स्थान मिलता 
उसका परामश ध्यान A श्रद्धा से सुना जाता। अपने राज्य में तो उसे वह 
स्थान प्राप्त था जो कदाचित्‌ aad काल में जनकादि को प्राप्त हुआ हो | 

राजा चन्द्रशेखर-यही उसका नाम था । 'स्वान्तःसुखाय' वीणा का श्रभ्यास 
करता और चित्र-लेखन करता । चित्रकला में तो उसने एक नई प्रणाली या शैली 
ही स्थापित की, जिसका मुख्य लक्षण था -- चित्र की रेखाग्नों की नजाकत, पतलापन, 
नुकीलापन। उसके चित्र तलवार की धार की तरह होते | वह ग्राँकता भी 
ऐसी ही वस्तुएँ जो लाबी, पतली, नाजुक और नुकीली होतीं-जिनमें बेत की-सी 
लचक होती ग्रौर'सिरिस-सुमन की नजाकत । वह ग्राँकता दूज का चाँद, चमेली के 
फूल, सूर्यास्त की बारीक रंगीनियाँ, पतली नाके, TAT तिरछी आँखें, भो, पतले 
होंठ, नवोढा की नुकीली छाती, कमल की कली, फणधर की लपलपाती जीभें । 
चुटकी भर रेखाश्रों को लेकर उन्हें यों ग्राड़े-तिरछे साज देता कि तस्वीर तीर की 
तरह दिल में चुभ जाती । 3 

उसकी प्रजा ठिंगते कद की, चिपटी नाकवाली थी ओर उनके रूप-रंग में वह 
कोई गुण नहीं था जिसका वह ग्राशिक था । यह श्रनुमात कदाचित्‌ किया जा 

i १ 
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सकता हे कि नुकीलेपन का उसका यह इश्क शायद उसकी प्रजा की भोतरी सूरत 
का ही प्रतिवाद-रूप था । 

उसके मनोरञ्जनों में दूज के चाँद का नियमित दर्शन भी था । दूज का चाँद 
मानों उसकी कला का मूर्तं रूप था और वह उसको देख-देखकर मानों नया-तया 
MAT प्राप्त करता--नई-नई प्रे रणाएँ तथा नया-नया रस। चाँद का यह क्षणिक 
दर्शन उसे इतना प्रिय था कि हर महीने शुबल-द्वितीया को, साँझ होने से पहले ही, 
वह महल की ऊंची से ऊँची श्रटारी पर जा बैठता या पहाड़ की ऊंची चोटी पर । 
और, उगते श्रौर ग्रस्त होते चाँद को पुलकित मन से निहारता ! साथ में कभी 
रानी होती, कभी बन्धु-बान्धव--कवि, कलाकार, AART, सामन्त । जबतक वह 
जीया, दूज के चाँद के दर्शनों से न चूका । उसकी देखादेखी राज्य के ऊँचे घरानों 
में भी द्वितीया को चाँद देखने की प्रथा चल पड़ी । धीरे-धीरे साधारणा प्रजा में 
भी इसका चलन हो गया | 

सत्तर वर्ष की आयु में वह परलोकवासी हुग्रा । कुरुक्षेत्र तक शोक फेल गया | 
उसके पुत्र चन्द्रकेतु के राज्याभिषेक के श्रवसर पर भरत-वंश का चक्रवती सम्राट भी 
उपस्थित था । i 

रार्जाष चन्द्रशेखर--उसकी प्रजा ने उसे 'ऋषि' कहकर उसका स्मारक श्रपने 
हृदय में बना लिया । sah मरे हुए सँकड़ों-हजारों वर्ष बीत गये, लेकिन उस 
पहाड़ी राज में श्रवतक शुक्लपक्ष की द्वितीया को मेला लगता, और जिस चोटी पर 
चन्द्रशेखर खड़ा होकर वक्र चन्द्र के दर्शन 'स्वान्त:-सुखाय' करता था, उसपर खड़े 
होकर चाँद देखने का श्रौर ब्राह्मणों को पूजा देने का श्राज बड़ा महातम माना 


जाता । स्त्रियां विशेषकर इस पवे में भाग लेती हैं श्रौर यह तीरथ पुत्र-दायक 
समझा जाता È | 


[ लाहीर-किला, १६४४ 
७ 


A क दा SR 
श्रारायकृष्णदासजी 
अ्रपाद' की याद 
J, > : 
a के तो मूलत: जोनपुर के निवासी थे, वहाँ शकर के प्रतिष्ठित 
व्यापारी थे। यों वे लोग जाति से कान्यकुब्ज-हलवाई-वैद्य है; किन्तु कन्नौज 
से कब जौनपुर ग्रा बसे, इसकी ठीक स्मृति नहीं । ‘ae 


शती तक जोनपुर बहुत समृद्ध ग्रोर जतपुण नगर था | 


र उसी बीच कभी ये लोग 


- .. 7 | Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


मध्य-युग से लेकर श्रठारहवीं , 


-~ ie क काका 


श्रीरायकृष्णदासजी 


+ 


वहाँ बसे होंगे । श्रठारहवीं शती के श्रन्त gaat उन्नीसवीं शती के ग्रारम्भ में 
इस बंश की एक शाखा काशी में चली ग्राई ale उसने सुर्ती-तम्बाकू का काम 
| शुरू किया । यह काम खूब उन्नत हुआ ale तभी उस शाखा का लोक-नाम 
| “सुंघनी-साव' पड़ा | 
| उन दिनों तम्बाकू श्रपने विभिन्न सेवनीय रूपों में खूब प्रचार पर थी । सत्रहवीं 
शती के अन्त तक तम्बाकू का प्रचार बहुत रुद्ध गति से gar, किन्तु श्रडारहवीं शती के | 
विलासमय युग में उसे खुल खेलने का सुयोग प्राप्त हुआ । भ्रमीर-रईसों में पीने | 
की मीठी तम्बाकू और जनता में खनी तथा कडवी तम्बाकू के रूप में वह खूब | 
| प्रसरित हुई; और पंडित-वर्ग यद्यपि हुबके से वंचित ही रहा, फिर भी खैनी के | 
! | साथ-साथ सुंघती के रूप में मस्तिष्क को सचेत और जागरूक बनाने के लिए उसका 
कै नास खींचने लगा । तम्बाकू की जो बहुतेरी विरुदावली faset ने तैयार कर 
। डाली थी उसमे से एक, इस प्रचार और त्रिविध सेवन का श्रच्छा चित्रण करती है-- 
| afgan, कवचित्थुक्का, क्वचिन्नासाग्रगामिनी । 
। इयं त्रिपथगा गंगा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ | 
काशी, उन दिनों, एक are रईसों और दूसरी ओर पंडितों का केन्द्र थी । | 
'प्रसाद'-कुल की उस शाखा ने जहाँ पीने और खाने की उत्तमोत्तम तम्बाकू तैयार | 
की, वहाँ पंडितों श्रौर विद्यार्थियों में वह निःशुल्क स्‌ंघनी का भी वितरण करने लगी । 
'सुँघनी-साव' का नामकरण संभवतः उसी ग्रहीतावर्ग का किया हुंग्रा है । सूँघनी । 
बटने की यह प्रथा wa भी उनकी दुकान पर जारी हे, यद्यपि पंडितों श्रौर विद्यार्थियों l 
में सूँघनी का प्रचार नाम-शेष रह गया है, सिगरेट चोरी-छुप्पा वे भले ही पी लें ! 
देश-विदेश-व्यापी इस व्यापार से वह शाखा बहुत ही समृद्ध हुई ; किन्तु 
-, कुछ ही दिनों में ऋणा, मुकदमेबाजी श्रौर प्रारिनाश से वह उच्छिन्न-प्राय हो गई ; 
jí और उसका स्थान प्रसादजी के पूर्वजों ने--जो उस शाखा के सपिड थे-ले लिया । 
आरंभिक उन्तीसवीं शती में यह शाखा भी बहुत ही समृद्ध हुई । व्यापार का यह 
हाल था कि दो हाथों क्या, चार हाथों से भी रुपया बटोरना असंभव था। चौक से 
नारियली टोले में घुसते ही प्रसादजी की दुकान है ; वहाँ यह हाल रहता कि बिक्री के 
घंटों में गली से आना-जाना रुक जाता । >o 
जहाँ व्यापार इतना समुन्नत था, वहाँ उदारता भी यथेष्ट थी । सुंधनी बटने | 
का पुराना क्रम तो जारी था ही ; साधु-सन्तों को कम्बल, रंगे हुए काठ के लाल | 
तूम्वे दिये जाते तथा aie भी श्रनेक प्रकार के सदाव्रत चला करते। इसके सिवा | 
घर पर पंडितों, कवियों, गुणी-गवैयों, वैद्यों-मांत्रिकों, पहलवानों इत्यादि का निरंतर | | 
जमघट लगा रहता और उन सबका आदरसत्कार किया जाता । इस प्रकार के | 


३ 


~ 
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बहुमूख समुदाय से बराबर घिरे रहने श्रौर उनका प्रतिपालन करने के कारण यह 
आवश्यक gat कि प्रसादजी के पिता-पितामह में उनकी परख की क्षमता भीहो। 
फलतः वे लोग इस सम्बन्ध में ATA योग्यता उत्तरोत्तर THAT करते गये | 

यों, तम्बाकू के व्यापार में, ऊँचे दर्जे की पीने ake खानेवाली तम्बाकू तथा 
सँघनी तैयार करने के लिए, काफी सुरुचि, कारीगरी और विवेक की श्रावश्यकता 
होती हे। खमीरा ग्रोर किमाम इत्यादि बनाने के लिए प्रपेक्षित सुगन्ध और उनके 
हृद्य संमिश्रण में बहुत ही उत्कृष्ट निर्माणात्मक कोशल श्रपेक्षित होता ह । वस्तुतः 
तम्बाक्‌ के विभिन्न रूपों का एक सफल निर्माता--एक वास्तविक कलाकार होता 
हं प्रसादजी के कुल में यह विशेषता पूर्ण मात्रा में विद्यमान थी, एवं इसी कारण 
उनके सामान का इतना दिगन्तव्यापी प्रचार हुआ था Ale उनकी दुकान की इतनी 
ख्याति हुई थी । यही सुरुचि और प्रतिभा जब गुण की परख और गुणाग्राहकता 
की श्रोर प्रवृत्त हुई तो वहाँ भी उसका चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहा, अ्रपितु 
उस वातावरणा के सम्बन्ध से कुछ निखरा ही। उनके रहन-सहन में भी उस 
सुरुचि की छाप थी। अच्छे खाने-पहनने का यथेष्ट शौक था । इसी प्रकार श्रच्छे 
शरीर बनाने की भी बेहद लगन थी । प्रसादजी के पिता पाँच-छ: भाई थे। सभी 
कसरत-कुरती-वाज थे। प्रसादजी के पिता की शरीर-संपत्ति तो बहुत ही ग्रच्छी थी, 
बल भौ पर्याप्त था । 

घर का सारा कामकाज वही देखते । शेष भाई तो उनके भरोसे मस्त-मौला 
थे-श्रारामतलबी श्रौर रुपया उलीचना उनका काम था । अपने एक चचा का 
हाल प्रसादजी सुनाया करते कि उनकी भंग पाच-सात रुपये रोज की--भ्रनार के रस 
में-छनती। मजा यह कि उस भंग में श्रफीम भी घोली जाती | 

ऐसे रज-गज ate विविधता के वातावरणा में प्रसादजी का जीवन पनपा | 
देश में उस समय जितने प्रकार के भी 'टाइप' हो सकते थे, सवका कुछ न कुछ 
परिचय प्रसादजी को घर-बेठे मिलता । सीमाप्रान्‍्त के सामान बेचनेवाले मुगल 
श्रोर छुरी ma बेचनेवोली यायावर-ईरानी स्त्रियों से -जिच्हें कहीं दुर्रानी 
या घाघरेवाली ग्रादि कहते है--छेकर नेपाल-भूटान के कस्तूरी बेचनेवालों तक, 
तथा ज्योतिषी पंडितों से लेकर पाखंडी और कापालिक तक, कोन ऐसा वर्ग वा 
फिर्का था जिसकी उस रंगमंच पर श्रवतारणा न होती रही हो? इस प्रकार के 
विविध पात्रों की यदि ब्योरेवार तालिका बनाई जाय तो वह कई सो की संख्या 
aani इन लोगों से संबंधित कितनी ही मनोरंजक चित्र-विचित्र एवं मार्क की 
घटनाएँ प्रसादजी की हूदय-पाटी पर अंकित होती जातीं। निदान, 'देखी-सुनी ag 
लोक की बातें! प्रसादजी के लिए घर-बेठे जन्म-सिद्ध थीं | ; 
४ 
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इस काल की एक घटना याद ग्रा रही है, जो इस कारण उल्लेखनीय है कि 
प्रसादजी के विश्वास-निर्माण में उसका भी भाग है-- 
प्रसादजी के जन्म से पहले उनके कई भाई शैशव में ही चले गये थे। श्रतः 
प्रसादजी की आयु:-कामना के लिए झारखंड के गोला-गोकर्णंनाथ-महादेव की मन्नत 
मान दी गई थी कि जब ag बारह बरस के होंगे तब उनका मुंडन वहीं किया जायगा। 
इसी सम्बन्ध में उनकी नाक भी बीच से छेद दी गई थी और उसमें बुलाक पहना दी 
गई थी ; वह पुकारे भी जाते--'भारखंडी' ! यों बड़ी-बड़ी लटों ग्रौर बुलाक से, देखने 
में, वह बालिका जान पड़ते ! कभी-कभी उनकी माता उन्हें घांघरी भी पहना दिया 
करतीं । एक दिन इसी वेश में वह धूम रहे थे ale उनके यहाँ एक सामुद्रिक-वेत्ता 
A आये हुए थे । प्रसादजी के एक चाचा ते उन्हें थाहने के लिए कहा कि तनिक इस 
बालिका की हस्तरेखा ate लक्षण तो देखिए । दैवज्ञ महाशय की विद्या यह लक्ष्य न 
कर सकी कि वह बालक हैं-श्रौर उन्हें लड़की मानकर ही वह भविष्य-कथन कर 
चली ! जब यह कथन पूरा gat तो प्रसादजी के चाचा ने उनकी घाँघरी श्रलग कर दी 
alt तब ज्योतिषी महाशय को अपनी कचाई जान पड़ी तथा लोगों में विशेष कौतूहल 
gari किन्तु प्रशादजी पर इस घटना का स्थायी प्रभाव पड़ा । ज्योतिष का 
खोखलापन उन्हें भास गया, जो ग्राजीवन बना रहा । उन्होंने सिद्धान्त बना लिया | 
था--यदि ज्योतिष सत्य हो, तो भी मन के लिए बड़ा घातक हुँ; हमारी 
aima fare ही कोन कम हैं जो हम भविष्य को जानकर उसके लिए 
ACTF | | 
एक ओर तो यह सो-रंगी दुनिया, दूसरी ओर धर्म का कर्मठ, जटिल, श्रवरुद्ध-- | 
किन्तु दार्शनिक--वातावरण । यह्‌ कुल कट्टर शैव था, जिसके एकाध सदस्य तो 
ऐसे थे जो इतर देवता का नाम सुनते ही कान बन्द कर लेते। परन्तु इसीके साथ 
GA भगवान्‌ शंकर को परात्पर और देवाधिदेव मानने के कारण उन साम्प्रदायिक 
|| सिद्धान्तों के दार्शनिक तत्त्व का भी विचार हुआ करता । काशी-जँसी विद्यापीठ 
में बसने के कारण संस्कृत की ओर भा इस कुल की ग्रभिरुचि थी श्रौर उसमें | 
|| उपयोग्य गति भी थी । कश्मीर और दक्षिण-भारत में शेव आगम पर बहुत-कुछ | 
लिखा गया है श्रीर उत्कृष्ट वाङमय प्रस्तुत gar है, जिसे हम सगुण अद्वेतवाद कह | 


| ® प्रसादजी ने श्रपनी “पहली sa ( 'विशाख' नाटक ) के द्वितीय श्रंक के 
1 ग्रारम्भ में ही लिखा हँं--'क्या क्षितिज को सोमा से उठते हुए नील नीरदखण्ड 
| को देखकर कोई बतला देगा कि यह मधुर फुहारा बरसावेगा कि करकापात 
! i करेगा ? भविष्य को भगवान ने बड़ी सावधानी से छिपाया हे ॥!--सं० 
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सकते हैं। इसमें कश्मीरकों का प्रत्यभिज्ञान-दर्शन बहुत ही पुष्ट और प्रबल है । 
‘gare’ per की दार्शनिक विचार-धारा मुख्यतः इसी परंपरा में थी । 

उन लोगों की शिवोपासता का बहिरंग बहुत क्रिया-कलापःपूर्णं और धूमधामी 
था। दो बड़े-बड़े शिवालय थे जिनमें से एक तो प्रसादजी के घर के सामने : ही एक 
छोटी-सी वाटिका में 21 इसमें नित्य विधिवत्‌ षोडशोपचार शिवपूजन, समथः 
समय पर रुद्री-पाठ, हवन, ब्राह्मण-भोजन ale प्रतिवर्ष शिवरात्रि का महोत्सव gal 
करता fad रात्रि-जागरण तथा nama भी होता। ये उत्तव-पर्व सब रईसी 
ठाट के रहते । उत्त लोगों को शिव का परम इष्ट था जिससे उनका जीवन ग्रोत- 
प्रोत था । इसीका प्रतीक हम इस कुल के नामों में पाते हैँ । 

प्रसादजी जिस समय होश संभाल रहे थे उस समय भ्रस्तंगत भारतेन्दु का चाँदना 
साहित्य-गगन पर भली भाँति बना Bar था। उनके कालवाले, उनके सहकारी एवं 
उनके श्रनुवर्ती कितने ही साहित्यिक उनके मार्ग पर चल रहे थे। इस सम्बन्ध का ART 
उल्लेख तो हम ऊपर कर आये हैं, यहाँ मुख्यतः हम उनकी व्रजभाषावाली पद्यमय रचना 
की चर्चा कर रहे ह । काशी के 'हनुमान', 'रसीले', 'बेनीद्विज', रामकृष्णवर्मा श्रादि 
उन्हीं के समय से व्रजभाषा की रचनाएं करते ग्रा रहे थे । 'रत्नाकर' ने उनके समय में 
लिखना श्रार॑भ कर दिया था, किशोरीलाल गोस्वामी भी तभी से कबिता लिखने लगे थे। 

उन्नीसवीं शती के श्रन्तिम दशक में काशी में एक धूमधामी कवि-समाज स्थापित 
हुआ था, जिसके प्रतिपालक काशी के वल्लभ-मार्गीय गोपाल-मंदिरवाले गोस्वामी 
श्रीजीबनलाल थे, जो कला-प्र मी, उत्कृष्ट मदङ्गवादक और भावुक काव्य-रसिक थे । 
उन्हींकी गुणाग्राहकता से देश-विदेश के कितने ही कवि इस कवि-समाज में भाग लिया 
करते | समस्यापि ही इस समाज की मुख्य 'एक्टिविटी' थी । यदि हम कहें कि 
“रत्नाकर, की प्रतिभा यहीं चमकी ale यहीं उनके 'उद्धवशतक' की dia पड़ी, तो 
गलत न होगा। 

qed कवि-सम्मेलन भी हुश्रा करते । फलतः वातावरण व्रजभाषा-कविता से संपृक्त 
था । कोई ऐसा साहित्यिक न था जिसे दस-बीस नये-पुराने कवित्त न याद हों waar 
जो कवित्त-रचना में टाँग न श्रड़ाता हो। ऊपर जिन कवियों का उल्लेख gar है, 
उनमें रसीले, हनुमान श्रॉर बेनी द्विज, प्रसादजी के पिता के दरबार में ग्राने-जानेवाले थे । 

प्रसादजी के मुहल्ळे--गोवधेन सराय--में ग्रोर उसके श्रासपास कई प्रतिष्ठित 
कायस्थ-कुल रहते थे, जिनमें फारसी श्रौर उदू के साहित्य की खासी चर्चा रहती । 
उनके कतिपय सदस्य तो उद्‌ की कबिता भी करते । इन परिवारों का प्रसादजी 
के घराने से घनिष्ठ संपर्क था । इस कारणा प्रसादजी को बचपन से ही उदू "कविता 
की चादनी भी चखने को मिला करती । 
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श्रीरायकृष्णदासजी 


प्रसादजी जब पढ़ने योग्य हुए तो उनका aaraa उनके पिता ने ऐसा रखा 


कि उन्हें संस्कृत, हिन्दी ग्रौर उद्‌ की श्रच्छी योग्यता हो जाय तथा साहित्यिक | 


रुचि भी उद्वृद्ध हो जाय। उन्होंने अपने प्रारंभिक सबक स्वर्गीय मोहनीलाल गुप्त 
से, जो थोड़ी-बहुत कविता भी करते थे, लिये। उन दिनों गुप्तजी AT कठोर 
शासन एवं लड़कों को हिन्दी तथा संस्कृत के ग्रारंभिक पाठों में दक्ष करने के लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे। वहाँ भारतेन्दुजी के श्रातुष्पुत्र॒ स्वर्गीय ब्रजचन्द्रजी, जो असमय 
में न चल बसे होते तो ग्रच्छी साहित्यिक ख्याति प्राप्त करते, उनके सहपाठी थे । 
श्रीलक्ष्मीनारायणा सिंह 'ईश' भी, जिनका हाल में ही स्वर्गवास gat है, वहीं उनके 
सहपाठी थे। प्रसादजी इस छोटी-सी पाठशाला को सदा ग्रपना ग्रारंभिक सरस्वती- 
पीठ कहा करते । इसमें एक चोज भी था | वह मकान केदारनाथ पाठक के 
AR का था, जो पीछे पाठकजी को मिल गया था, क्योंकि उनकी पत्ती 'सरस्वती 
देवी' ग्रपने पिता की ग्रकेली सन्तान थीं । सो, ग्रारंभिक सरस्वती-पीठ के adq से 
प्रसादजी उनको AHAT छेते, जिसे पाठकजी बड़े प्रभिनय के साथ ग्रहण करते | 

संस्कृत और उदू में क्रमशः प्रसादजी की ग्रच्छी गति होती गई । इन भाषाओं 
के सँकड़ों सुभाषित उन्हें याद कराये गये और कितने ही उन्होंने स्वयं याद किये, 
जिनका वयस्क होने पर बातचीत में वह बड़े मौके से उपयोग किया करते l 
हिन्दी के भी कितने ही छन्द, कवित्त, दोहे, पद इत्यादि उन्हें कण्ठस्थ हो गये । 
साथ ही, उनकी स्कूलवाली ग्रंग्रेजी पढ़ाई भी चल रही थी । कसरत-क्रुइती में भी 
वह भली भाँति लगा दिये गये ate उन्होंने खूब शरीर बनाया । 

किन्तु, श्रसमय में ही उनके जीवन की इस चर्या में व्यवच्छेद उपस्थित हुआ | 
उनके पिता ate चाचा-ताउश्रों का देहान्त हो गया । भाई साहब का जमाना 
श्राया ; घर में मुकदमेबाजी शुरू हुई और भाई साहब का शहाना खर्च भी । थोड़े 
दिनों में भाई साहब भी चल बसे। इस तरह वह पुराना साज-समाज ग्रौर 
धन-वैभव गन्धर्वे-नगर की भाँति श्रोफल हो गया। साथ ही, प्रसादजी के पढ़ने- 
लिखने की भी इतिश्री हो गई । 

भाई साहब के स्वभाव श्रादि का परिचय श्रारंभ में ही दिया जा चुका है । 
उनके जमाने की, जब कौटुम्बिक हिस्से का मुकदमा चल रहा था, एक घटना 
उल्लेखनीय है । उन दिनों मंत्रःप्रयोग पर लोगों को aga विश्वास था । सो, 
प्रसादजी के भाई साहब पर भी दूसरे फरीक की ग्रोर से बड़े ग्रायोजन के साथ 
मारणा-प्रयोग प्रारंभ gar) संयोग की बात कि जिस मकान में यह प्रयोग हो रहा 


, था और रात-भर 'शम्भुरतनं मारय-मारय, भक्षय-भक्षय स्वाहा' की आहुतियाँ पड़ 


रही थीं, उसके मालिक का नाम भी शंभुरत्न था, जो पेशे से दर्जी था ! एक रात 
७ 
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दूकान बढ़ाकर जो वह घर श्राया तो यह श्रमंगल ओर भयावनी शब्दावली उसे सुन 
पड़ी और वह श्रपनी मज्जा तक सिहर उठा | उसने श्राव देखा न ताव-सीवे 
उस श्रतृष्ठान-गृह्‌ में घुस गया और gat के सारे उपस्करण का विध्वंस कर डाला | 
उन प्रनुष्ठानी ब्राह्मणों को भी उसने उसी दम घर से निकाल-बाहर किया आर 
तब--कुछ शान्त होने पर-- उसकी समक में यह बात आई कि वह प्रयोग प्रसादजी 
के भाई साहब के मारणार्थ हो रहा था। वह उनका कपड़ा सिया करता, ग्रतः 
उनसे सुपरिचित था । दूसरे दिन प्रातःकाल, उसने जाकर Fee यह्‌ समाचार 
सुनाया श्रौर संभवतः घर ले जाकर उस विध्वस्त श्रभिचार को दिखाया भी। 
प्रसादजी के नियतिवाद में इस घटना की भी छाप थी । वह प्रायः कहा करते कि 
भाई साहब को उस मारणा-प्रयोग से मरना नहीं था, तभी वह खण्डित हो गया ; 
यदि उनकी मृत्यु उसी हीले बदी होती तो, वह पूरा उतर जाता | 

निदान, अनुभवहीन 'प्रसाद' के सामने उस समय जो दुनिया arg उसमें मुकदमा, 
कर्ज, रहने की विशाल हवेली का एक श्रधवना अंश ग्रौर अविवाहित स्वयं थे। 
इसके पहले, भाई साहब के समय में ही, वह भाव-जगत्‌ में प्रविष्ट हो चुके थे । कोई 
चौदह-पन्द्रह वर्षं की श्रवस्था से ही उन्होंने ब्रजभाषा की रचना ग्रारंभ कर दी थी । 
उनके बालसखा और सहपाठी 'ईश'जी और उनमें रचनाश्रों की तथा श्रच्छे-प्रच्छे कवित्त 
याद करने की होड़-सी लगी रहती । यह संब भाई साहब से छिपा-छिपाकर होता, 
क्योंकि अपने लिए वह चाहे जैसे रहे हों, प्रसादजी के लिए यही चाहते कि यह एक 
जिम्मेदार व्यापारी हों श्रौर घर का कामकाज सँभालें। वंश के परम्परागत 
नियमानुसार वह नित्य कुछ घंटों के लिए दूकान की गद्दी पर बैठने के लिए भी 
भेजे जाते। किन्तु भाई साहब को क्या मालूम था कि वहाँ बैठकर वह कवित्त 
लिखा करते Z| 

उस समय रीतिकालीन कविता समस्या-पू्ति के घेरे में टिमटिमा रही थी । 
रचयिता कोई श्रच्छी-सी वा विलक्षण, साथ ही जोरदार उक्ति समस्या-रूप में 
सामने रख लेते और उसीको सजाने वा चरितार्थ करने के लिए साढ़े तीन वा 
पौने चार चरणों का निर्माण करते । ऐसे निर्माण में यह विशेषता अपेक्षित होती 
कि मजमून WAST हो श्रोर रचना-चमत्कार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ समस्या तक 
श्राकर चूड़ान्त को पहुँच जाय एवं उसकी ग्रन्वर्थ-पूति कर दे । दूकान पर बेठे-बैठे 
प्रसादजी इसी उधेड़बुन में संलग्न रहते | 

वहाँ इस प्रकार का कुछ समाज भी जुट जाता । “ईश'जी तो पहुंचते ही, एकाध 
श्रौर कवि भी ग्रा जाते । इनमें एक महाशय थे-रामानन्द । श्राप ae में सवैये 
आर घताक्षरी कहा करते । ये छन्द बड़े चुटीले होते । श्राप एक वारवनिता पर 
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मुग्ध थे ! प्रसादजी की दुकान के पास ही उसका कोठा था। नित्य संध्या को 
श्राप उस कोठे के सामने श्रा जमते श्रॉर श्रपती मन-भावती को श्रपती रचना सुनाते 
रहते, बीच-बीच में गाँजे का दम भी लगाते जाते ga रचनाश्रों में भाव तो होते 
ही, भाषा भी बड़ी चलती हुई और पुर-प्रसर होती जिससे वहाँ सुननेवालों का og 
लग जाता । प्रसादजी श्रापको अकसर अ्रपनी दूकान पर भी aor लिया करते। 
ये रचनाएँ जहाँ एक श्रोर प्रसादजी को रस प्रदान करतीं वहाँ दूसरी श्रोर उन्हें 
श्रच्छी-ग्रच्छी उक्ति लिखने के लिए उद्दीपन' का काम भी देतीं ।& 

किन्तु यह प्रवृत्ति भाई साहब से बहुत दिनों तक छिपी न रही । जब पता 
चला तो एक दिन ग्रचानक वह दूकान पर पहुँचे और पाया कि प्रसादजी ने कामकाज 
तो ऐसा-ही-वेसा देखा है, हाँ, गहदे-तले सँकड़ों कवित्त लिखकर छिपा रखे Flo 
उस दिन से प्रसादजी का यह क्रम समाप्त हो गया; किन्तु उनमें का कृती 
ज्यों का त्यों बना रहा । 

भाई साहब के न रहने पर एक ओर तो कठोर उत्तरदायित्व, दूसरी योर उनमें 
कृती का--'बलात्‌ नियोजन'। घर का यद्यपि बहुत-कुछ नष्ट हो चुका था, फिर 
भी जितना बच रहा था, वही क्या कम था ?`*****यदि उतना भी बचाया जा 
सके, तो जिसने गई सो बीति बहार” नहीं देखी, उसकी निगाह मे सब कुछ था । 


g उन्हीं दिनों इन रचनाश्रों का, 'उदू-शतक' नाम से, एक संग्रह भी निकला था 
जिस पर 'सरस्वती' ( जनवरी १६०७ ) में area द्विवेदीजी से ढाई पेज का एक 
प्रशांसात्मक लेख लिखा था। प्राचार्य के शब्दों में-“कवि ने किसो-किसी पद्य 
को इतना सरस बना दिया ˆ कि श्राप चाहे जितनी दफा पढिये कभी श्रापका जी 
न ऊबेगा। फिर भी उसे पढ़ने की इच्छा होगी । रमणीय ate सरस कबिता 
की यही कसोटी है।” उदाहरण के लिए यहाँ एक घनाक्षरी sake एक सबैया 
उद्ध,त करता ग्रप्रासंगिक न होगा -- 

एक ATA से परचाया न हुजूर हमें, हम गम खाया किये ऐसी बे-बसाई में । 

शाहिद हमारे चइस तर ये रहेंगे खूब दरिया बहाते थे जो दुनिया-हुँसाई में ॥ 

'रामानन्द' तेरा था भरोसा बहुतेरा, तुने ऐसा मुंह फरा हे हिनोज बे-वफाई में । 

सीना में पसीना कहीं जहर न पीना पड़े, जीना दुशवार हे जनाब की जुदाई में।॥। 

mea के परकाले हैं काले ये गेसु निराळे श्रजीबो-गरीब हें । 

गोश तक mA, बढ़े फिर दोश तक, ता-कमर श्राकर पाये-नसीब हें ॥ 

हें 'रामानन्द! दो चन्द ये मार-से, हाथ किसी के न होते हबीब हैं । 

ग्राशिक हाय सम्हल कर बेठो, कयामत शामत दोनों करीब हे ॥ 
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इघर प्रतिभा खिलती-खिलती on गई थी, वह प्रतिपल उत्फुल्ल होना चाहती ay | 
किन्तु, प्रतादजी भगोड़े न थे। यद्यपि घर सम्हालने में मत रत्तो-भर न लगता, 
तो भी, उन्होंने दोनों ही रकाबों पर बड़े ठाट ale azar से पांव जमाये | 

इस समय हिंन्दी-संसार विक्रास के जित भोम पर पहुँचा था, उसकी झलक हमें 
ऊपर मिल चुरी हैँ! यहाँ हमने यह देखा कि eat प्रतादजी किस क्षेत्र में पनपे 
ate fant. ये दो पक्ष उप्त सांचे के दोनों भाग हैं, जिसमें प्रसादजी श्रागे चलकर 


ढळे, जैसा हन यथा-यथास्थान देखेंगे L [ कांपी-राइट 
s ॥ 
A A A 
श्राजञानकावल्हळम GEST 
कर्तव्य 


[ यह कविता शास्त्रीजी के श्रप्रकाशित काव्य 'राधा” का एक श्रंश हुं । इसके 
पूर्व कवि ने राधा के हृदय A चलनेवाले se—in के ade site समाज के 
तियंत्रणा के बीच के संघर्ष--को योग्यतापुर्वक चित्रित किया है। वर्तमान खण्ड में 
श्रीकृष्ण के हृदय का ae चित्रित किया गया हैँ ।--संपादक ] 


“प्राय नारी - हृदय का निज धर्म हे, 
पुरुष के हित उचित a कर्म हे 
प्यार । भावुकता - भरा उद्गार हे, 
पर यही जीवन ?7-यही संसार हे? 
ग्रम का पाथेय/ क्या उद्देश है? 
पथिक रे, जाना तुझे क्रिस देश है? 


“व्योम-सा सिर सोम-किरणों से सजा, 
पर RUAY RAR मत लजा |! 
ठोस. मिट्टी पर जनम कर q खड़ा, 
स्वर्ग - खप्नों के लिए हग ढक पड़ा | 
जाग, तुझी कर्म - भूमि जगा रही 
शट नभ से, तुन, बुलाती मॉ मही । 
विल विर इधर, उधर सूना गगन, 


l तू कि श्रपने में कि सपने À मगन ? 
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“प्रकृति निष्ठुर - उर बताती है तुझे, 
बस, यही चिन्ता सताती हे तुके! 
प्रथम निज ARAA - सार्थकता बता-- 
faq लिए तूने अहण की परुषता! 


“जूक जीवन से तुझे बढ़ना सदा, 
जीण - शीण मिटा नया IZU सदा, 
मोह - ममता - स्वाथी का कर संत्ररण 
विघ्न - वाधा - वारिनिधि का कर तरणा 
षड महारिपु के faü पर घर चरण 
है तुझे करना परुष पौरुष वरणा! 


qe 


“तुर - AJU = संग्राम - जय करना तुमे, | 
भय “दशानन” का अभय हरना gu! 
है अभी तूने सहा क्या क्लेश ही, 
कंस का विध्वंस करना शेष ही! 


i CHA - कण क्या, रक्त - धार वहा - बहा | 
| है तुझे रचना महाभारत महाल! | 
| Ama विश्व की aam | 

तम -तरंगें जोर तट तक मारती 

सप्त सागर सामने हुङ्कारते | 
|, याह - फणि - गए लख तुझे PERQ | 
गर्व उनका खर्व कर, मानस हिला, 

उठ अरे, उनसे तनिक ala मिला! 


“विजित, नारी-नयन से तू ग्रेम कर-- 
विश्व का भी कुछ सकेगा क्षेम कर? 
हार जाएगा AW जीवन - समर 
नित्य ग्रति शतशः मरेगा रे अमर | 
या जिएगा gaa का दास हो? 
कापुरुष, तत्र शीघ्र तेरा नाश हो! 
तू धरा का भार होकर है खड़ा, 
; कर्म - पथ पर एक है रोड़ा पड़ा, 
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हर घड़ी खा ठोकरें निर्मूल हो, 
उड़ ma में एक ast धूल a! 


“रो पड़ा मन की विवशता याद कर? 
इस तरह मत आपको बरबाद कर! 
तू पुरुष, मस्तक wa रोने चला? 
पीर उर की आह” कहू खोने चला? 
प्रबल आत्मा की न कर अवहेलना 
शलभ, JAA आग से है खेलना / 
कौन है तू, यह कभी मत भूलना 
कुसुम, wel पर तुझे है waar! 
तू न अटकेगा, न भटकेगा कही 
सोच इतना, और फिर कुछ भी नहीं! 
झेल लेगा सब, कुलिश-सा परुष हे, 
क्या न कर सकता, अरे, तू पुरुष है !” 


> x x 


-- पुरुष है / पर देव या दानव? बता, 
किस विषम अम में पड़ा तू भूलता! 
मानवीय विचार या आचार ही, 
मान मानव, घर्म तेरा प्यार ही! 
जनक - जननी -ma प्रिय परिवार से-- 
- हे am तू जिस सहज संस्कार से; 
सत्य पर Aza, असत्‌, को त्यागता, 
रश्मि से वधता, तिमिर से मागता; 
वह न तेरा प्यार ही agaa का? 
जन्मना अधिकार मधुर ममत्व का? 


“कर सुरातुर - समर, मन्थन सिन्धु का, 

गरल भी पी, पर भ्रमत के विन्दु का-- 

हो पराभव तो न तेरी भल से! 

कृष्ण बीज निकाल उज्ज्वल तूल से! 
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चाहता लिंकेश” का संहार है? 
लाल परदे में fum प्यार हे! 
कंस का विध्वंस ! नन्ही-सी कला, 
राधिका का प्यार | भर आता यला! 
प्यार अन्तिम लक्ष्य, पथ हो भी समर, 
qe मिट जाए, रहे आत्मा अमर! 
प्यार वार नहीं कटारी के सखे, 
सजल qaa नयन नारी के ससे, 
स्फातिं वे देंगे, अतुल उत्साह ही, 
J वे बड़े, वे नित्य अतल ANg ही |?” 
x > x 


फिर वही संस्कार, किर'फिर प्यार ही! 
हाय रे कतव्य, तेरी हार ही! 
विस तरह मन को AAS, कया करूँ? 
में जिऊ. रो-रो, विहँस कर या मख? 
मृत्तिके, कर्तव्य है, तू ठोस है, 
राधिके, तू प्यार है, तू ओस हे! 
“एक हृढ़तर कर-चरण की सफलता, 
एक उर पर Bad graa / 
| हस पोरुष की प्रथम हुङ्कार है, 
द्वितीय द्वितीय ग्राण - पुकार है! 
एक चक्रीझत धनुष - टंकार है, 
दूसरा अलिपुंज का गुभार हे! 
एक वह, जिसके विना कब त्राण ह, 
एक यह, जो परम प्रिय हे, प्राण है! 


“प्रेरणा पा प्राण की पग डोलते, 

wr ae पग श्राण-शुचिता' maa ! 

कह रही वात्या-यहाँ यों घूमना; 

बह रही मलयज पवन--ऱ्रों झूमना ! 

किन्तु चन्दन व्याल -बन्धन में पड़ा 

ae नन्द्‌ - नन्दन लोक-कन्दन सुन AST! 
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“बहुत सम्भव, मैं न कुछ भी कर सकूँ, 
दुःख जग का में न किश्चित्‌ हर TA, 
पर॒ यहीं कर्तव्य की सीमा नहीं, 
चरण-चारण तो न हो wear यहीं! 
घर्म-बँदे Wigs तप्त ललाट a 
aaa कर वक्ष वज् कपाट से-- 
एक बार aga को पहचान लूँ, 
न्द्र हू, aatia का प्रण ठान लूँ। 
हँ न निस्पृह में सफलता से कभी 
कमं पर AMA पर, फल हो नभी! 
शरद के निर्जल जलद की गर्जना 
तनिक सुन लूँ मदमद की तर्जना; 
ğer से मुह लगाकर देख लूँ, 
सुप्त ‘fag’ को जगाकर देख लू, 
सत्य का हो त्राण, मेरा ब्रत यही, 
मुक्त तन, मन, प्राण हों, अभिमत यही /?? 


x x x 


“fey में कितना विवश, श्रसमथ हूँ, 
दूसरे के श्रथ हूँ, यों व्यर्थ हूँ! 
छोः होगा मुझे अत्याज्य जो, 
बाँटना होगा हृदय, ्रविभाज्य जो! 
देख पुञ्जीभूत श्री, सुषमा ARI, 
नयन मेरे अश्र ही सकते बहा! 
जव कभी कोयल सुनाये तान भी 
मूदने होंगे मुझे ये कान भी! 
मलय परिमल का परस पा कोपना, 
प्रति कला को स-प्रयोजन श्रॉकना | 
भूल सग निग मंजुल मूल से, 
अनुपयोगी श्री, तुलित हो तूल äl 
साँस साँध सफल न हो, जीवन वृथा? 
मनहरण इससे मरण की ही कथा! 
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we 


“Aam कल तक रहा मैं ya में, 
शूल-दर्शन आज करना फूल में! 
नील सर में कल विमल शतपत्र थे, 
व्योम में हैं WI ग्रहननन्षत्र ये! 
बोलती कल से कलिन्दसुता नहीं, 
मोड़ मुँह, देखो समद-पद जा रही! 
Wat ay निकट न बुला रहा, 
सुचिर - चित भाव प्रसभ भुला I! 
विम्ब जड़, प्रतिविम्ब चेतन - तन बना, 
अज लगता प्रिय कदम्ब तना, तना | 


“चाहता में मी ge हूँ प्यार रे, 
मधुर - सुर g मानता मनुहार र! 
अनुरणित सुन इमनधुन में भी हिल, 
चाहता हूँ सुमन-सा वन में fag! 
किन्तु यह सहता नहीं संहार है, 
प्रकृति हे, पौरुष पुरुष का भार हे! 
देखती हैं ललित लतिकाएँ खड़ी, 
और, जातीं भूमि में fafa गढी 
फूल पल भर फूल. पल भर भूलकर 
गिर रहे उनसे AZM धूल पर! 


Ty जाने को विवश है, जानती, 
कमलिनी हग yg लेती, मानती ! 


“क्या करे कोई, विशता विश्‍व है, 
सिद्धियो जाती घरी रह, fata, हे 
चाहता è सिन्धु चूमे चांद को, 
किन्तु तज पाता नहीं मर्याद को! 
अंशा दोनों हैं विपुल RAT के, 
मृग-मुगेन्द न साथ-साथ विचर सके | 
हैं असंगतियाँ IMIA से. 
विषमताओं का उठा सिर दम्भ से; 
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wz श्रभाव करता है यहाँ, 
दीखता सामभूय गुणा का कब, कहाँ? 


“पर जगत्‌ से जोडूनी जो मित्रता 
अपर अंश न आज देखू चित्र का, 
बेवसी की बात घातक शाप है 
ala है, दासता है, पाप है! 
सव असंगरतियों सुसंगत Ñ करूं, 
नय-समम्वय विश्व भर में में भरू | 


“भूलता था भाद्र के IIJ को 
वन्दनी माँ के बिलखते वक्ष को, 
भूमि-ञ्ङ्क कलङ्क-दुर्भर भार को-- 
कंस कै उस क्रूर कारागार को! 
फोड़कर Wa, कड़ियाँ. तोड़कर 
काल-अति विकराल, से भी होड़कर 
पूणतम स्वातन्त्र्य है लाना मुझे 
लोक में आलोक फैलाना मुझे” 
x x x 
“खूब तू फैला रहा आलोक है, 
TAZIA, विलोक, लगता लोक हे | 
चन्द्र तू, कैसे दिखे फिर पास जो! 
कल्पना वह, छोड़ती उच्छास जो |! 
जो छली जाती रही विश्‍वात से, ' 
मर रही aa की ही प्यास ते! 
जो न We राह तेरी रोकना, 
धूल उसकी aia में ही झोकना ! 
जो न तुझसे जानती कुछ मांगना, 
उचित ही उससे छुपा मुँह भागना ! 


“एक का उद्धार तो तू कर चुका, 
घन्य ! QURANI तर चुका! 
चल, फटी झोली उठाये जग खड़ा, 
डाल ठिकरे, राख उसमें, क्यों HZI? 
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“वह दिवस क्‍यों याद आये आज अब? 
+सरस पावस का सजा था सांज जब, 
मेव-येदुर व्योम, हृरित-भरित मही, 
सर्ग से जल-धार उज्जल कर रही, 
डाल-डाल रसाल, पल्लव hga रहे, 
उड़ रहा सोरभ, gaad खिल रहे, 
चातको भी चीर सन्नाटा añ 
पी कहा? की रट लगाये जव-कभी, 
अर तू gam कहेगें हूँ यहाँ, 
राधिका इग मूँद पूछे- कव ? कहाँ?! 


“एक वार निहार आँखें बन्द वे 


श्रीजञानकीबल्लभ शास्त्री 


b) 


तार केर झङ्कार ज्यों निष्पन्द वे! 
एक बार निहार वे प्रलके मुँदी 
भूलती-सी waa की TRURI! 
तू चमत्कत हो उठा था, चर्कित चित, 
- लग रह राधा अपरिचित अमित नित! 


“पास a के जिसे पाकर जिया, 
स्वप्न में देखी eal वह प्रिया | 


“तब न तुझसे शान्त था रहते बना, 
विरल. लघु तरुवन लगा कितना घना ! 
aflaat ही akaa, gga तन, 
जटिलताएँ g? लताएँ, मन गहन ! 
शून्यता ज्यों चीखती, चिल्ला रही, 
निबिड नीता भिड़क भल्ला रहा! 
afaa जेते. बरसते व्योम से, 
धूम-धूम गयन, न घन के तोम वे! 
नाचते क्या, मोर शोर मचा रहे, 
पंख Had न, नेत्र नचा रहे! 
हो गया वीरान उर पाषाण-सा, 
प्रकट मर्म न, आ रहा प्रति-ध्वान-सा ! 
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कल्प-सम वे अल्प पल लगने लगे, | 
सुचिर-चिन्तित तत्व सब ठगने लगे! | 
मिट गईं ज्यों चित्ररेखाएँ सभी, 
एक मेली sig पट पर दिख रही! 
reat, ws, तान AMER, 
शुष्क राग बचा गले को फाड़कर! 
te धीरज का विकलता से ढहा 
स्खलित, कुण्ठित PE से तूने कहा-- 
राधिके, कैसी भयानक भावना, 4 


लग रहा मैं आज आह! डरावना ! 
उड़ रहा afma ही क्पूर-सा, 
में स्वयं से हो रहा हूँ gar! 
पा सका मैं तो न अबतक भी पता 
राज तू ही एक बात मुझे बता-- 
'हे हिरन प्यासा, जलाशय पास है, 
या कि सचमुच कृष्ण तेरा दास हे? 
“erg |” राधा चोंककर टुक हट गई, 
AP गरन में सघन बदली फट गई! | 
देखते ही देखते पाटल-ग्रभा-- j 
आम्र - पल्लव - तुल्य, ताम्र -,पटी - निभा-- | 
फुटकर SF पर छाने लगी, । 
बिहृगियाँ प्रिय wis निज जाने an 
राधिका ने हाथ तेरा खींचकर 
ge Maa से सींचकर-- 
था कहा-- क्या आज घर जाना नहीं? 
एक तृण का पोंसला रचना यहा? 
एक aU का”? मर्म गहरा हो गया, 
भाव ऋजु वक्रोक्ति में ही खो गया! 
मुकुर-उर में देख yeast हँस गया, 
“मुख नहीं, प्रतिबिम्ब वह !?-- वस फेस गया | 


En 
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देख पाता है न कोई चिज नयन, 
किन्तु कहता-- हैं “करणा” थे उपकरण! ! 
छोड़ अपनेकी सभी कुछ जान ले, 
यह सरल, अज्ञेय मन को मान ले-- 
बोध आत्मा का प्रबल पर दम्भ है, 
कर सके, वह धरशि-घारण-स्तम्भ है! 
AR, अपनेको समझना जव कठिन, 
मापता जग-ज्योति कैसे मन मलिन! 


“राधिका ग्राचूल-मूल रहस्यमय 
तू उसे क्यों कह सका प्रकटित-प्रणुय ! 
राधिका जेसे मकर की चादनी, 
भोर का अम भर रही उन्मादिनी, 
पर अभी. निस्तब्ध आधी रात है-- 
मुग्ध पंथी, चल-सुदूर प्रभात हे! 


me, तू जब था गगन ही देखता 
शून्य का शुरु ममं तम में लेखता, 
साँस लेता भ्रम-जनित अवसाद की 
सुनहले-शर-भरित हरित विषाद कौ 
स्फुरण आकस्मिक हुआ था बाह्‌ में 
छिप गई छबि एक तेरी होह में, 
तू समीप उसे gard ही रहा, 
वह न आई-कर बढ़ाता ही रहा! 
दूर से कहती कि हूँ R निकट ; 
— ‘hal बुति, ste जब जाती सिमट !? 
कह रहा ज्यों शून्य-'भ्रङ्क कहाँ मिले, 
भाव हो सुस्पष्ट, तेरा दिल खिले!” 
कह रही ज्यों पवन--सुमन दिखे कही 
में बताऊँ, सुरभि और कही नहीं! 
q विकल प्रतिबिम्व-चुम् के लिए 
गगन से परिरम्म-सम््रम के लिए 
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ae फ्रेलाता रहा, सू बहा, 
विकलतम श्रम-विन्दु-सिन्धु नह्या-नहा ! 
weed हृदय gaa दाह से, 
मुखर अतिरज्जित प्रशान्तिअवाह से! 


“तिमिर fna ही गया सब ARG 
हो गई थी साँझ wa तो मोर से! 
निकट के विटपी सिमट हटते गये, 
पूवं के परिमाण से घटते गये! 
दूर का mga जीवन गान-सा, 
पास का ARZUR FNT- | _ 
भावनाएं दूर की हस्तामलक ` 
पास की निधियाँ मरु स्थल-जल-झलक | 
आर क्या, दूरी स्वयं जो पास हो, 
भूमि पर उतरा हुआ आकाश हो! 


CAI- माला तडिद्‌ - बाला - दुर - पसी 
सजल सी am-an पर थी g 
दैवता, जागो, मुझे कुछ काम हे, 
सामने देखो न, गोकुल ग्राम हे! 
भोर का. भूला हुआ अव जा र्हा 
एक को घर यादे अपना आ रहा ! 
दूसरी का M- IÀ पर ध्यान है? 
स्मरण कर घर का हुई जो म्लान हे | 
आज, होया व्याज कया करना कहो, 
यह" अनवसर मानिता तो मत गहो | 
“बोल यह श्राकाश-वाणी-सा लगा 
सत्य हीं तू गाढ़ निद्रा से जगा! 
पा सहारा राधिका के हाथ का 
भूलकर सहार उसके साथ का 
तू सिंचासा आ गया घर के निकट 
URA का प्रश्न अब कितना विकट | 
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> 21 
| देखने नभ, शीश खुजलाने लगा, 
| सब बहाने शेष--शरमाने लगा! 
| “खिलखिला राधा उठी सहसा तभी-- 
| युक्ति qh सरल एक अभी-अभी 
| - सामने काँटे करोंदे के पढ़े, 
| दाहूने में तो कईं है ही गड़े-- 
| Wawa इसमें चुभो दो संग ही, 
i वाम NAI, अलक्तक रंग. ही-- 
N ठुम लगा दो निज कमल कर से अगर 
04755 शाप सेरा जाय मिट वर से अमर | 
TN व्यथे तर्क-वितर्क का अक्सर नहीं 
शूल हैँ ये प्रिय, कुसुम के शर नही! 
लो, चुभो डालो. करो कृति धीर की, 
स्मृति मधुर RA से इस पीर की ! 
जननि को रक्ताक ये aa? दिखा, 
श्रश्रु से उसकी नयन-पावक-शिखा-- 
मैं बुझा लूँगी, बता कान्तार वन-- 
पार करने की कठिनता, क्षत RT” 
“किन्तु जड़-सा तू न हिलता 11707 Ji 
मुँह न था खुलता, भला क्या बोलता | kastaa 
a मृदुल भावुकता, शिला-सी कल्पना 009229 
i वेणु-निन्दक स्वर, FERRET rae 
i “€हेम-वल्लरि AS उटी. दुक डोल_.वब, 4 
| ग्रेम-प्रतिमा ही कठे शरोल? तर्ब 
| कण्टको से में सये केंब--उर रही. 
| चार बूँद रुधिर ; कहाँ मैं मर रही? 
` --“बस ज्ञमा करते रहो जब भूल हो, 
l तुम Ger, उर में चुभोते शूल हो! 
, पैर में में थी चुभोने कह रही 
é प्रिय उबारा खूब, में थी बह रही!” 
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्रयि सरल-हृदये, तुरे भवितव्यता 
ज्ञात थी ma से ही क्या? वता, 
जानती थी, शूल तेरे मर्म में 
था चुभोना ही लिखा विधि-धर्म में? 
थी सुपरिचित वृष्णि के इतिहास से? 
चिर Hegg कृष्ण के उपहास से? 
लिपि aaa कलङ्क की थी पढ़ चुकी ? 
सब समझ हँस हाय, शूली चढ़ चुकी ! 
आज सचमुच में तुझे तज जा रहा, 
फेंक वंशी पाञ्चजन्य बजा रहा! 
जा. रहा हूँ दूर तेरी दृष्टि से, 
भींगकर -अविरत aga की gE पेल 
तप्त मरु की ओर चन्द्र-निकेत से; 
शिशिर किरण far जलती रेत से-- 
जोड़ने नाता; निभाने की शपथ 
आज लेने; इष्ट जीवन, मरण TA! 


| शक्ति हे aAA aR, 
अन्ध-तामस-सिन्धु-तरणा, तारिणी | 
दे मुझे साहस विषम विद्रोह का 
कर सकूँ में शमन मन के मोह का! 
दे मुझे gay बल संघर्ष का 
लोकःहिति fama प्राणोत्सगँ का! 
प्रिय-प्रकतिके, मातृ-जाति-प्रशस्तिके, 
सर्वतोभद्रानुशासि/न, ERa, 
सॉस पूरक dg? के रन्त की. 
ग्रथम प्रतिध्वनि शंख-शायी मन्द्र की, 
स्मृति चरम भूले हुए गोपाल की, 
mea इस स-विष काले व्याल की, 


विश्व-जननी, निःस्व-सुत-सुख-साधिवे, 
चिर विदा प्राणाधिके, श्रीराधिके | 

|. 
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&* 


sete हारीकखाद हिवेदी 
अशोक के फूल 


श्रशोक में फिर फूल श्रा गये हैँ । इन छोटे-छोटे लाल-लाल पुष्पों के मनोहर 
स्तबकों में केसा मोहन भाव Zl बहुत सोच-समभकर कन्दर्प-देवता ने लाखों 
मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ पाँच को ही श्रपने तूणीर में स्थान देने योग्य समभा 
था। एक यह अशोक ही हुँ । 

लेकिन पुष्पित श्रशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता हैं। इसलिए 
नहीं कि सुन्दर वस्तुश्रों को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष xa मिलता है । 
कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हे। जो भी सामने पड़ गया 
उसके जीवन के ग्रन्तिम aed तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी 
दूर तक नहीं जाती। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है । 
श्रसली कारणा तो मेरे श्रन्तर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा-सा मैं भी श्रनुमान कर 
सका हूँ। वताता हूँ । 

भारतीय साहित्य में, ्रौर इसीलिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश और 
निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हे । ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि 
कालिदास के पुर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था ; परन्तु 
कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता 
हे वह पहले कहाँ था ! उस प्रवेश में नववधू के गृहप्रवेश की भाँति शोभा है, 
गरिमा है, पवित्रता हे श्रोर सोकुमार्य है । फिर एकाएक मृसलमानी सल्तनत की 
प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार 
दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार 
बुद्ध और विक्रमादित्य का। श्रशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह 
aga था। सुन्दरियों के श्रासिञ्जनकारी नूपुरवाले चरणों के ag श्राघात से वह 


* फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था श्रौर चंचल नील 


ग्रलकों की ग्रचंचल शोभा को सो-गुना बढ़ा देता था । वह महादेव के मन में 
क्षोभ पैदा करता था, मर्यादापुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पदा करता था 
Ae मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था । ग्रशोक 
किसी कुशल श्रभिनेता के समान भम-से रंगमंच पर ग्राता हे श्रोर दर्शकों को 
ग्रभिभत करके खप-से निकल जाता हे । क्यों ऐसा हुआ ? वकच्दर्ष-देवता के भ्रन्य 
वाणों की कदर तो श्राज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। भ्ररविन्द को 
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किसने भुलाया, ग्राम कहाँ छोड़ा गया श्रौर नीलोत्पल की माया को कौन काट 

सका ? नवमल्लिका की अवश्य ही ग्रव विशेष पूछ नहीं हे ; किन्तु उसकी इससे 

अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है श्रशोक । मेरा मन उमड़- 

घुमड़कर भारतीय रस-साधना के पिछले हजार वर्षों पर बरस जाना चाहता है। 

क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी ? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी ? 

कविता क्या सो गई थी ? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है । जले 

पर नमक तो यह कि एक तरंगायित पत्रवाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में 

भ्रशोक कहा जाने लगा । याद भी किया तो ग्रपमान करके ! 

लेकित मेरे मानने-न-मानने से होता क्‍या हैँ? ईसवी सन्‌ के ata के | 
ग्रासपास श्रशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में ग्रद्भुत | 

महिमा के साथ ग्राया था। उसी समय शताव्दियों के परिचित यक्षों और गन्धर्वो ने 

भारतीय धर्म-साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था । पंडितों ने शायद 

ठीक ही सुझाया है कि गंधवे ate कन्दर्पं वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न 

उच्चारण है । कन्दर्प-देवता ने यदि श्रशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से 

एक श्रार्येतर सभ्यता की देन है। इन श्रार्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, 

कुबेर थे, वज्रपाणि यक्षपति थे। कन्दर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है 

| तथापि है ag गंधर्व का ही पर्याय । शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, 

| विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट श्राये थे। लेकिन 
| कन्दपे-देवता हार माननेवाळे जीव न थे 1 बार-बार हारने पर भी वह भुके नहीं । | 


हिमालय | 
| 


f 


नये-नये श्रस्त्रो का प्रयोग करते Wi अशोक शायद अन्तिम get ari ate- 

धर्म को इस नये ग्रस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शेव माग को ग्रभिभत कर दिया 

श्रौर शाक्त साधना को भुका दिया। वज्रयान इसका सबूत हे, ata साधना 

इसका प्रमाण È श्रौर कापालिक मत इसका गवाह È । ग 
रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को 'महामानवसमुद्र' कहा 21 विचित्र देश है | 

यह । श्रसुर MÀ, MÅ श्राये, शक AÀ, gU AÀ, नाग आये, यक्ष श्राये, गंधर्व | 

आये--न जाने कितनी मानव-जातियाँ यहाँ राई ale श्राज के भारतवर्ष के बनाने में | 

अपना हाथ लगा गई । जिसे हम हिन्दु-रीति-नीति कहते हैं वह श्रनेक आर्य ak 

MAT उपादानों का श्रद्‌भुत मिश्रण है । एक-एक वृक्ष, एक-एक पशु, एक-एक | 

पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित है । श्रशोक 

की भी श्रपनी स्मृति-परंपरा हे। ग्राम की भी हुँ, बकुल की भी है, चम्पे की भी 

है। संब क्या हमें मालूम हैँ? जितना मालूम है उसीका ग्रर्थ क्या स्पष्ट हो | 

सका हूँ ? न जावे किस बुरे मुहूत्तं में मनोजन्मा देवता ने शिव पर चाण फेंका | 
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॥ अ. हजारीप्रसाद द्विवेदी 
था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन-पुराण (षष्ठ श्रध्याय) की गवाही 
पर हमें मालूम है कि samt wana धनुष दूटकर खण्ड-खण्ड हो धरती पर गिर 
गया । जहाँ मूठ थी बह स्थान रुक्म-मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा 
और चम्पे का फूल बन गया ! हीरे का वता हुआ जो नाह-स्थान था वह टूटकर 
गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया ! ग्रच्छा ही हुआ gA- 
नील-मणियों का बना हुआ कोटि-देश भी टूट गया और सुन्दर पाटल-पुष्पों में 
परिवर्तित हो गया । यह भी बुरा नहीं gai लेकिन सबसे सुन्दर बात यह 
हुई कि चन्द्रकान्त-मशियों का बना gat मध्यदेश टूटकर चमेली बन गया और 
विद्रुम की बनी निम्ततर कोटी बेला वन गई ! स्वर्ग को जीतनेवाला कठोर धनुष 
जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया । स्वर्गीय वस्तुएँ धरती से 
मिले विना मनोहर नहीं होतीं ! 

परन्तु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। इस कथा का रहस्य क्या है ? यह क्या 
पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वो की 
देन हैं। एक निश्चित काल के पूर्वं इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती 
भी नहीं । सोम तो निश्चित रूप से गन्धर्वो से खरीदा जाता था । ब्राह्मण-प्रन्थों 
में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया gi ये फूल भी क्या 
उन्हीं से मिले ? 

कुछ बाते तो मेरे मस्तिष्क में विना सोचे ही उपस्थित हो रही हैँ-यक्षों और 
गन्धर्वो के देवता--कुबेर, सोम, श्रप्सराएँ--यद्यपि वाद के ब्राह्मणा-ग्रन्थों में भी 
स्वीकृत है; तथापि पुराने साहित्य में ये श्रपदेवता के रूप में ही मिलते.हे । वोद्ध- 
साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार वाधा देते हुए बताये गये हैं। ,महाभारत में 
ऐसी श्रनेक कथाएँ श्राती हे जिनमें सन्तानाथिनी स्त्रियाँ वृक्षों के श्रपदेवता यक्षों के पास 
सन्तान-कामिनी होकर जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणत: विलासी 
आर उर्वरता-जनक देवता समभे जाते थे । कुबेर तो अक्षय निधि के भ्रधीशवर भी 
हैं। qe नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता हे । भरहुत, 
बोधगया, साँची श्रादि में उत्कीणं मूर्तियों में सम्तानाथिनी स्त्रियों का यक्षो के 
सान्निध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित हे । इन वृक्षों के पास अंकित 
मूर्तियों की स्त्रियाँ प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हे | 
ग्रशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुन्दरियों के चरण-ताइन से उसमें 
दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्मग्रन्थों से यह भी पता चलता हे कि चैत्र- 
शुक्ल-्रष्टमी को ब्रत करने श्रौर ग्रशोक की श्राठ पत्तियों के भक्षण से स्त्री की 
सन्तानकामना फलवती होती है। ग्रशोक-कल्प में बताया गया हे कि ग्रशोक के 
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फूल दो प्रकार के होते हैं-सफेद श्रौर लाल । सफेद तो तांत्रिक क्रियाग्रों में 
सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है श्रौर लाल स्मरवर्धक होता हे । इन सारी 
बातों का रहस्य क्या हे ? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झटिकाच्छत्न ग्राकाश में 
दूर तक उड़ता चाहता हे । हाय, पंख कहाँ है ? 

यह मुझे बहुत प्राचीन युग की वात मालूम होती है। श्रार्यो का fear gar 
साहित्य ही हमारे पास बचा gl उसमें सव कुछ श्राये-दृष्टिकोण से ही 
देखा गया हूँ। ग्रायों से श्रनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी 
ग्रधीनता नहीं सानी, कुछ ज्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुश्रा। पुराणों में 


A 


इसके प्रमाण हें । यह इतनी पुरानी वात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में 


देवयोनि-जात मान ली गई । पहला dat शायद श्रसुरों से हुआ । यह बड़ी 


गर्वीली जाति थी। ग्रायों का प्रभुत्व इसने नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों 
श्रौर राक्षसों से संघर्ष हुध्रा। गन्धर्वो oie यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ । वे 
शायद शान्तिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा श्रादि में प्राप्त यक्षिणी- 
मूर्तियों की गठन ale बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि थे जातियाँ पहाडी 
थीं। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और maui की निवासभमि हुँ । 
इनका समाज सभवत: उस स्तर पर था जिसे श्राजकल के पंडित 'पुनालुश्रन 
सोसायटी' कहते हे । शायद इससे भी श्रधिक श्रादिम | परन्तु वे नाच-गात में 
कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालओं की भाँति 
कृषिपूर्व-स्थिति में भी नहीं थे ate राक्षसों ote श्रसुरों की भाँति व्यापार-वा णिज्य- 
वाली स्थिति में भी नहीं । वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पथ्बी के 
नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और ग्रनायास धनी हो जाते थे । 
संभवत: इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा श्रधिक थी। परवर्तीकाल में 
यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी । यक्ष श्रौर dad एक ही श्रेणी के थे 
परन्तु श्राथिक स्थिति दोनों की थोडी भिन्न थी । किस प्रकार saida को 
ग्रपनी गंधरवसेना के साथ इन्द्र का मुसाहिब बनना पड़ा, व मनोरंजक कथा है । 
पर यहाँ वह सब पुरानी वाते क्‍यों रटी जायें । प्रकत यह है कि बहुत पुराने जमाने में 
ma लोगों को श्रतेक जातियों से निबटना पड़ा था । जो गर्वीली थीं, हार मानने को 
प्रस्तुत नहीं थीं, परवर्ती साहित्य में उनका स्मरणा घृणा के साथ किया गया; और 
जो सहज ही मित्र बन गईं उनके ध्रति श्रवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा । श्रसुर, 
राक्षस, दानव ग्रौर देत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गन्धर्व किन्नर, सिद्ध, विद्याधर 
वानर, भानु श्रादि दूसरी श्रेणी में ग्राते हैँ। परवर्ती हिन्द-समाज इनमें सबको बड़ी 
श्रदूभुत शक्तियों का ग्राश्रय मानता है; सबमें देवता-वद्धि का पोषण करता है । 
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ग्रशोक-वृक्ष की पूजा इन्हीं गन्धर्वो श्रौर यक्षों की देन हे । प्राचीन साहित्य में 
इस वृक्ष कौ पुजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णान मिलता हुँ। श्रसल पूजा 
श्रशोक की नहीं, बल्कि उसके ग्रधिष्ठाता कन्दर्ष-देत्रता की होती थी। इसे 
'मदनोत्सव' कहते थे। महाराज भोजदेव के 'सरस्वती-कंठाभरण' से जान पड़ता 
है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था । 'मालविक्राग्तिमित्र' और "रत्तावली' 
में इस उत्सव का बड़ा सरस-मनोहर वर्णान मिलता हु । में जब श्रशोक के लाल | 
स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता gl | 
राजघरानों में साधारणतः रानी ही श्रपने सतूपुर चरणों के श्राप्रात से इस रहस्यमय | 
वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। कभी-कभी रानी ard स्थान पर किसी श्रन्य | 
सुन्दरी को भी नियुक्त कर दिया करती थीं । कोमल हाथों में भ्रशोक्र-पल्लवों | 
का कोमलतर गुच्छ गाया, ग्रलतक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु श्राघात से | 
अशोक का पाद-देश श्राहत हुप्रा--नीचे seal रुनऋुन और ऊपर लाल फूलों का | 
उल्लास ! किसलयों श्रौर कुसुमस्तत्रकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के । 
aaa पर ग्रपने प्रिय को बेठाकर सुन्दरियाँ श्रबीर, कुंकुम, चंदन और पुष्पसंभार से 
पहले कन्दर्प-देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के 
चरणों पर वसन्त-पुष्यों की भ्रज्जलि बखेर देती थीं। में सचमुच इस उत्सव को 
मादक मानता हूँ। श्रशोक्र के ami में वह मादकता श्राज भी है, पर कीन 
पूछता हूँ? मैं क्या शोक से उदास gat हूँ? इन फूलों के साथ कया 
मामूली स्मृति जुड़ी हुई हैँ? भारतवर्ष का सुवर्णा-युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में 
लहरा रहा हैं । ’ 

कहते हैं, दुनिया बड़ी yang हे । केवल उतना ही याद रखती है जितने 
से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंककर AMT बढ़ जाती है। शायद श्रशोक 
से उसका स्वार्थं नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती ? सारा संसार स्वार्थ 
का भ्रखाड़ा ही तो है ! 

ग्रशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी 
ग्रलंकारमय हो ; परन्तु है वह उस विशाल सामन्त-सभ्यता की परिष्कृत रुचि 
का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के स-सार 
कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों-करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी । 
वे सामन्त उखड गये, साम्राज्य ढह गये और मदनोत्सव का धूमधाम भी मिट गया । 
सन्तान-कामिनियों को गंधर्वो से श्रधिक शक्तिशाली देवताश्रों का वरदान मिलने 
लगा--पीरों ने, भूत-भैरवों ने, काली-दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया 
ग्रपने रास्ते चली गई ; अशोक पीछे छूट गया ! 
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मुझे मानवजाति की दुर्दम निर्मम वारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई 
दे रहा हैं। मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता श्रौर संस्कृति के 
वृथा मोहों को रोंदती हुई चली श्रा रही है। न जाने कितने धर्माचारों, 
विश्वासो, उत्सवों ate ब्रतों को धोती-वहाती यह जीवन-धारा आगे बढ़ी हँ । 
संघषों से मनृष्य ने नई शक्ति पाई हे । हमारे सामने समाज का आज जो रूप है 
वह न जाने कितने ग्रहण शौर त्याग का रूप है । देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति 
केवल बात की बात हे । सब कुछ में मिलावट हे, सब कुछ श्रविशुद्ध हूँ । शुद्ध है 
केवल मनुष्य की दुर्दम जिगीविषा (विजयकांक्षा) । 'वह गंगा की श्रवाधित-ग्रनाहत 
धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र हे । सभ्यता ale संस्कृति 
का मोह क्षण भर वाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस 
धारा से टक्कर लेता हे ; पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हे । जितना 
कुछ इस जीवन-शविति को समर्थ बनाता हे उतना उसका अंग बन जाता हे, 
बाकी फेंक दिया जाता है । धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन-देवता का 
गर्व-खण्डन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रान्ति मचाई है, यमराज के निर्दय 
तारल्य को पी लिया हे, विधाता के सर्वकर्तू'त्व के श्रभिमान को चूर्ण किया हे । 
्राज हमारे भीतर जो मोह हैं, संस्कृति श्रौर कला के नाम पर जो श्रासक्ति 'है, 
धर्माचार श्रौर सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना तुम्हारे 
कुण्ठनृत्य से ध्वस्त हो जायगा, कौन जानता है । मनुष्य की जीवन-धारा फिर भी 
श्रपनी मस्तानी चाल से चलती जायगी। श्राज श्रशोक के पुष्पस्तबकों को देखकर 
मेरा मन उदास हो गया हे, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के 
हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को म॑ ग्रत्यन्त मूल्यवान समझ 
रहा हूँ श्रौर उनके प्रचार के लिए चिल्ला-चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कित्तनी 
जिएंगी ate कितनी बह जाएँगी, कौन जानता है । मैं वया शौक से उदास हुमा हूँ ? 
माया काटे कटती नहीं । उस युग के साहित्य ate शिल्प मन को मसले दे रहे हैं । 
श्रशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे है । कालिदास-जैसे 
कल्पकवि ने भ्रशोक के पुष्पों को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करनेवाला 
बताया था--श्रवश्य ही शर्ते यह थी कि वह दयिता ( प्रिया ) के कानों में ल रहा 
हो--'किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिता-श्रवणापितः | परन्तु अदा 
में लंबित वायुलुलित किसलयों में भी मादकता हे । मेरी नस-नस से ग्राज करुण 
उल्लास की झा उत्थित हो रही हे । मैं सचमूच उदास हूँ । 

श्राज जिसे हम _ बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी ? 
सम्राटों श्रौर सामन्तों ने जिस ग्राचार-निष्ठा को इतना मोहक श्रौर मादक रूप दिया 
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था वह लुप्त हो गई, धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान ate वैराग्य को इतना महार्घ समझा 
था वह समाप्त हो गया, मध्ययुग के मुसलमान रईसों के श्रतुकरण पर जो रस-रोशि 
उमड़ी थी वह वाष्प की भाँति उड़ गई, तो क्या यह मध्ययूग के कंकाल में खिला 
हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा ? महाकाल के प्रत्येक 
पदाघात से धरती धसकेगी । उनके कुण्ठनृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-त-कुछ लपेटकर 
ले जायगी qa बदलेगा, सब विकृत होगा--सब नवीन बनेगा । 

भगवान्‌ बुद्ध ने मार-विजय के वाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी । 
असल में 'मार' मदन का ही नामान्तर है। केसा मधूर ale मोहक साहित्य 
उन्होंने दिया ! पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य-प्रवण 
धर्म में घुसे और बोधिसत्त्वो के शिरोमणि बन गये । फिर qaaa का ag 
धर्ममार्ग प्रचलित gat) त्रिरत्तों में मदन-देवता ने श्रासन पाया । यह एक 
ada ग्राँधी थी । इसमें बोद्ध बह गये, शेव बह गये, शाक्त बह गये । उन feat 
'श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराणां योगश्च भोगश्च करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित 
हुई । काव्य श्रौर शिल्प के मोहक wale ने भ्रभिचार में सहायता दी। मैं 
ग्रचरज से इस योग और भोग की मिलन-लीला को देख रहा Fl यह भी क्या 
जीवन-शक्ति का दुर्दम श्रभियान था ! कौन बतायेंगा कि कितने विध्वंस के बाद 
इस aga धर्म-मत की सृष्टि हुई थी ? ग्रशोक-स्तबक का हर फूल WI हर दल 
इस विचित्र परिणति की परम्परा ढोये ग्रा रहा हे । केसा झबरा-सा गुल्म हूँ ! 

मगर उदास होना भी बेकार ही है । अशोक ग्राज भी उसी मोज में है जिसमें 
ma से दो हजार वर्ष पहले था। कहीं भा तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो 
नहीं बदला है । बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले विना वह श्रागे बढ़ 
सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती । और, यदि ag न बदलती और व्यावसायिक 
संघर्ष आरम्भ हो जाता-मशीन का रथ-घर्घर चल पड़ता--विज्ञान का सवेग 
धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता । हम पिस जाते। अच्छा ही gar 
जो वह बदल गई । पूरी कहाँ बदली है ? पर बदलतो रही है। भ्रशोक का 
फूल तो उसी मस्ती से हँस रहा हे । पुराने चित्त से इसको देखनेवाला उदास 
होता है । वह avatar पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है-- जितनी 
ही भारी होती हे उतनी ही तेजी से डुबाती हे । जब वह जीवन का अंग बन जाती 
है, तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती । वह उस भ्रवस्था में उदास 
भी नहीं करती । कहाँ, ्रशोक का कुछ भी तो नही बिगड़ा हे । कितनी मस्ती 
से झूम रहा है । कालिदास इसका रस ले सके थे--प्रपने ढंग से। में भी ले 
सकता हूँ, पर अपने ढंग से । उदास होना बेकार हे । 
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सुख-दुख के दो मूक किनारे, 
जीवन की सरिता गंभीर-- 
बही जा रही मेरी तरणी, नम में कहुण-मौन तारे 
GAN का है भस्म जहाँ पर छूट रहे तट वे प्यारे 
सम्मुख भावी का रहस्य, पीछे yaaa भूत खड़ा 
है कोई निःसंग देश में मन का सखा अगर, आ रे | 
इस पथ के धुँघलेपन से तो 
हाता मेरा प्राण अधीर -- 
भित्ति-चित्र-पे मिटते जाते जीवन के सपने area, 
चलता जाता अथक, निरन्तर, लगते नीरव पथ अनजान 
> भावुकता को भूल चुका हूँ यौवन की सब ग्रीति-प्रतीति-- 
gaga के "पराग से dyad उठते जाते मेरे गान-- 
उस दिगन्त को छूकर आती है ` 
मन्थर-गाति ara समीर 
आज भरन है मेरी तरणी, आज भरन मेरा जीवन-- 
धूलि बन रही फूल आज, TI-A सभी AMA, चन्दन 
सघन रात है AÑ यहाँ तो किरणा मिलेगी कभी कहीं 
आओ दुख की भाम IAA, आज तुम्हारा अभ नन्दन 
में राही, चलना ही कम है 
चलते जाते हैं पय धीर-- 


° 
A-S 
आनकेन्दुफूफण घोव 
मुझे एक राइफल चाहिए 

छोटे-छोटे क्षुधात्तं बच्चे-बच्चियों की रुदन-ध्वनि कानों में गूंज रही थी। 
नन्दलाल बिस्तर से कूद नीचे उतरा। उन्मुक्त वातायन के पथ से शरतकालीन 
बालारुणा की सुनहूली किरणों कमरे में प्रवेश कर रही थीं । È 

नन्दलाल की श्राँखों से नींद की खुमारी दुर हो चली थी । प्रतिदिन, मध्य- 
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तुम चिरस्थायी हो ।” पर हाथ, फिर प्रभात होता और वह ग्रपने-ग्रापको भिड़कियों, 
श्रपमानों और अ्रभावों की दुनिया में पाता । 

बच्चे की उम्र दस वर्ष श्रौर बच्ची की ग्राठ वर्ष की होगी--वे दोनों रो रहे 
थे। घर में चावल का एक कणा भी न था जिससे उनकी क्ष्धा दूर की जा सके | 
नन्दलाल की पतनी विमला श्रौर लड़की सीता बरामदे में बैठी विवश हो मिण्टू और 
टूनी का रुदन सुन रही थी । श्रनाहार से श्रबतक उन दोनों बच्चों की चेतना 
लुप्त नहीं हो सकी थी । “माँ, भूख लगी हे”-मिण्टू रो रहा था। और टूनी ! 
फफक-फफककर रोती हुई कह रही थी “माँ, कुछ खाने को दो न ।” 

नन्दलाल ने कमरे से बाहर ग्राकर पूछा--“ये रो क्यों रहे है विमला ?” 
विमला श्रवाक्‌ रही । उसने एक बार पति की ओर सीधे देखकर ग्रपनी नजर फेर 
ली। सीता ने कहा-“वे भूखे हैं।” नन्दलाल ने पूछा-“क्या कुछ नहीं है?” 
सीता से 'ना' सुनकर नन्दलाल की ग्राँखें सजल हो गई । 

“माँ, at माँ, क्या सुनती नहीं ?”--टूनी चिल्ला उठी । नन्दलाल ने भ्रपनी 
लड़की से कहा--“देखो न, कुछ भी तो होगा।” सीता ने सिर हिलाकर उत्तर 
दिया-“कुछ नहीं है पिताजी ।” बच्चे दोनों एक तरफ खड़े-खड़े रो रहे थे 
| “ग्रो माँ, दो न कुछ खाने के लिए' * ` 'श्रब तो रहा नहीं जाता !” 
| नन्दलाल ने एक बार दोतों बच्चों की श्रोर देखा--फिर भ्रपनी लड़की सीता 
| की ग्रोर--किशोरी सीता ! हाय! उसमें सौन्दर्य कहाँ? faa और ट्नी 
| की पसलियों की हड्डियाँ तो गिनी जा सकती हैँ-एक, दो, Aa ग्रबतक वे 
एक जून माँड-भात खाकर ही तो जीवित बचे हैं। पचीस रुपये मासिक पानेवाले 
मुर्हारिर नन्दलाल का माथा कनकना रहा था। वह फिर घर में घुसा। फटी- 
dan gad मेली कमीज उसने पहन ली । विमला भी उसके पीछे-पीछे चुपचाप भीतर 
| गई--कहाँ जा रहे हो?” 
| “देखें -कुछ are बाहर मिल सके ! ” 

“ग्रभी क्या कोई तुम्हें उधार दे सकेगा ? 

“फिर केसे क्या हो ?”---नन्दलाल ने करुण कातर दृष्टि से एक बार अपनी 
पत्ती की ate देखा। विमला सुखकर काँटा हो गई थी। उसकी कमजोर 
कलाइयों में केवल शंख की चूड़ियाँ और लोहे के बाले बचे थे : - बस ae कुछ 
नहीं । कैलास सुनार की दूकान में तो सभी गहने पहले ही पहुँच चुके थे । 

“fare” 
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| 
T 
| रात्रि में, भूखे पेट, रात्रि के ग्रंधकार-देव से वह प्रार्थना करता-“हे ग्रंधकार-देव, 
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| 
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| 


g~ 


3? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


अ; ee ee lr 


हिमालय 


“क्या तुम्हारे पास AT कोई गहना नहीं बचा ? ” 

“नहीं”--विमला ने मुस्क्राकर सिर हिलाया । उधर मिष्टू रो रहा था-- 
“दीदी, श्रो दीदी, तुम्हारे पाँव पड़ता हँ--कुछ भी तो दो!” 

uga क्या करू ?”--नन्दलाल मन ही मन सोचने लगा। 

“पीतल की एक थाली ae एक लोटा है--इन दोनों को ले जाग्र 
बिमला बोली । 

“पर फिर खायेगे किसमें ? -- 

“एक ही थाली से काम चल जायगा । देगची में पकाऊंगी। कड़ाही शोर 
दो कटोरे तथा बालटी भी तो घर में हूँ 

“इतने ही से हमारा काम चल जायगा क्या ? 

“हाँ, चल जायगा किसी ate" — 

“अ्रच्छा, तब लाओ, वही -लाग्रो- 

Aaa उसके कानों में टूनी की रुदन-ध्वनि फिर गूंज उठी । 

x x x 

“मित्रो ! तुम मुझसे कहते हो कि में कहानी लिखूं ? तुम्हारे ही लिए 
तो लिख रहा हूँ । प्रातःकालीन सुनहली किरणों तितलियों के पंख की तरह चमक 
रही हैं। वे सुन्दर हैं-उनमें ana जीवन-स्रोत बह रहा l शरतू की 
शेफालिका श्रौर तुहित-स्तात दूब की गंध से भींगी हवा मेरे मनःप्राणा को पुलकित 
कर रही है। इसी पर तो में जी रहा gi मित्रो! चाहता था एक प्रणय-कथा 
लिखूँ ; क्योंकि प्रेम शाइवत हे। पर श्रसंख्य कषुधातत प्रतात्माएँ मुझे वाध्य कर 
बैठीं, AR कथानक को बदलना ही पड़ा । मुझे क्षमा करो, मित्रो ! ” 

x xX x 

अकस्मात्‌ कहीं से क्षुधित nA की तरह मकान-मालिक सामने श्रा धमका । 
नन्दलाल ठिठक गया। चार महीने का मकान-भाड़ा १६) जो बाकी था! 
कृत्रिम हँसी हँसते हुए नन्दलाल ने पूछा--“श्रो तारकबावू [--क्या हाल है?” 

“हाल क्या ग्रच्छा रहेगा ! श्रबतक तो श्रापलोगों ने मकान-भाड़ा दिया नहीं ।” 

हें! हें! यह श्राप क्या कह रहे हैं।'-नन्दलाल बेवकूफ की तरह 
हँसते हुए बोला । उसकी श्रन्तरात्मा 'झुलस चुकी थी। aa उसकी बुद्धि भी 
कुंठित हो गई थी। तारक बाबू ने धमकी देते हुए कहा--हे हें मत करें, कहिए, 
मकान-भाड़ा कब देते है ? ” 

“दुगा, दूँगा तारकवाबू ! ग्रौर दो-चार रोज सश्र करें ॥/--यह कहते हुए 
नन्दलाल ने थाल को छिपाने की कोशिश की । परन्तु तारकबाबू की तेज आँखों 
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ने उसके हाथ में उस थाल को देख ही लिया । वोले-- "मैं कल सबेरे श्राऊंगा | 
यदि इस चौबीस घंटे के अन्दर आपने भाडे का प्रबंध न किया, तो मुझे कल मकान 
में ताला लगाना पड़ेगा ।” 
बड़बड़ाते हुए तारक बाबू चले गये । किकत्तंञ्यविमूढ की तरह नन्दलाल खड़ा 
रह गया। मिण्दू के रोने की ग्रावाज उसे फिर सुनाई पड़ी। उसने चलने को 
बाहर पाँव बढ़ाया, क्योंकि चौतीस घंटे की wafer बाकी थी । 
गली के qarg पर, बड़ी सड़क के सामने, रामचरण कसेरे की दुकान हूँ | 
रामचरण ने ग्रच्छी तरह थाल ग्रौर लोटे की जाँच की । उसके बाद वह चुपचाप 
हुक्का पीने लगा । नन्दलाल ने सशंक होकर पूछा “लोगे तो ? ” 
“ऊँ, हुं-र्‍ये तो बहुत पुराने हैं ।'” 
“भाई, इन्हें खरीदे श्रमी दो बरस भी तो नहीं हुए । यह तुम कह क्या रहे हो ? 
“अरे भाई, बाजार में भ्राजकल इनकी कीमत BTS रुपये से कम क्या होगी 1” 
“दूसरी दूकान देखिए-भला ऐसा निकम्मा थाल लेकर क्या करूंगा । खाने 
को तो लोगों को कुछ मिलता ही नहीं 1” 
“कुछ रौर दे दो न ?--तीन रुपये तो बहुत ही कम है ।” 
“अच्छा, एक बात कहूँ?” 
“हाँ, कहो न।” 
“पाँच रुपये |” 
पाँच रुपये लेकर नन्दलाल चल पड़ा । बनिये की दूकान पर जाकर एक कोने 
में बैठ गया । यद्यपि वह भूखा और थका-माँदा था तथापि चावल की राशि सामने 
पड़ी देख वह जैसे भूल गया भ्रपनी श्रवस्था को । रामू मोदी ने पूछा“ ! 
नन्द बाबू ! ! वया हाल हूँ?” 
“हाँ, किसी तरह कट रहा है 
“मेरे आठ रुपये कब देंगे ?”' 
“दूंगा भाई, दूंगा शीघ्र ही ।' 
कुछ सोचकर रामू ने फिर पूछा--“श्रच्छा, भ्रभी आपको क्या चाहिए [Ns 
“सात सेर चावल 1” 
“कौन चावल ? 
“एक सेर सवा पाँच छटाँकवाला ।' 
“कीमत दीजिए ।”-- 
नन्दलाल ने पाँच इपये मोदी के हाथ पर रख दिये । मोदी ने पूछा--'तीन 
रुपये श्रौर दीजिए न, मेरा पिछला हिसाब साफ हो जाय, तब ग्रागे-' 
३३ 
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“क्या ?”--नन्दलाल के पाँव-तले की मिट्टी खिसकने लगी । 

“बाकी रुपये चुका दीजिए, तब नया सामान मिलेगा 1” मोदी अवसर चूकना 
नहीं चाहता । 

“भाई, दया करो, मेरे पास और कुछ नहीं ।--व्याकुल हो नन्दलाल ने कहा । 
किन्तु राम्‌ AT तोंद पर हाथ फेरते हुए बॉला--“नन्दलाल बाबू, माफ करे, 
व्यवसाय में दया कहाँ ? ” 

~ "मेरे बच्चे भ्राज क्या खायंगे ?” 

“मेरे पास क्या उपाय है ? -मँ भी तो गरीब बनिया हूँ 1” 

“हाथ जोड़ता हँ--दया करो ।” 

मोदी ने कुछ उत्तर न दिया। नन्दलाल की afte aed ही भ्रंजलि-बद्ध हाथों 
पर पड़ी । वह सोचने लगा--“कुलीन-संतान होकर मैं इस निर्दय नीच के पाँव पर 
गिरू !” डगमगाते-डगमगाते वह आगे agri उसके मस्तिष्क गें बुद्धि नहीं, 
शरीर में शक्ति नहीं; stat में ज्योति और पेट में wea नहीं। बच्चों की 
रुदन-ध्वनि उसके कानों में ga भी गूंज रही । दस बजे के करीब घर लोटा। 
उसे. उदास देख विमला ने पूछा ।--“बाजार से क्या कुछ लाये नहीं ? ” 

“नहीं Fe तो रामू मोदी ने ले लिये। उसका पिछला हिसाव जो 
बाकी था ।” 

विमला हतप्रभ हो बोली--“क्या दफ्तर नहीं जाश्रोगे ? 

“हा---जाऊंगा ।” 

“तब फिर स्नान कर लो न ।” 

“नहीं -स्तान करने से भूख जो लगेगी ।” 

“घबराश्रो मत--भगवान कोई न कोई उपाय श्रवशय करेंगे ।” 

यह सुनते ही नन्दलाल उठकर खड़ा हुआ । प्रोत की हँसी हँसते हुए उसने 
कहा--“श्रच्छा-तो कोई उपाय हो सकता है ?” 

वह दफ्तर जाने लगा । इतने में माँ का भ्रांचल खींचती हुई टूनी बोली-- 
“ग्रो माँ, कुछ दो न खाने को, wa सहा नहीं जाता--उधार तो किसी ते 
दिया नहीं ।” 

नन्दलाल ने ठिठककर बच्ची की श्रोर देखा--कंकालमात्र रह गई थी ! पसलियों 
की हड्डियाँ गिनी जा सकती थीं ! 

x x x 

“मित्रो ! बाहर शरद्‌ की धूप, तेज किये हुए ACA को तरह, चूभ रही हैं । 
शेफालिका की गंध हवा में अब मंद हो चली है श्रोर घास पर पड़ी शबनम की qa 
३४ ; i 
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भी सूख चुकी है । मित्रो! श्रत्र मेरे हाथ की यह कलम श्रच्छी नहीं लगती । 
काश ! यदि तुम सूखे काठ की इस कलम को लोहे की राइफल में बदल देते | 
सोचता हूँ--यदि तुम मेरे हृद्य को चट्टान की तरह बना पाते । डरो मत, मैं 
केवल सोच भर रहा हूँ ।” 

x 3 x x 

मचण्ट-आ्रफिस के बड़े बाबू के सम्मुख नन्दलाल इस ग्राशा से उपस्थित gar कि 
कुछ पेशगी मिले । किन्तु-- 

“आरो नन्दलाल बाबू ! --मुभे श्रापसे एक बात कहनी है । मुझे दुःख है कि कुछ 
लोगों को हटाना पड़ेगा। कंपनी की हालत इन दिनों भ्रच्छी नहीं, यह तो श्राप 
जानते ही हे । कल ग्रर्थात्‌ पहली तारीख से म॑ श्रापको नहीं रख सकूगा ।” 

“आप यह कह FAT रहे हे?” 

“ठीक ही कह रहा हूँ--श्रापकी ही तरह मुझे भी दुःख हू 1” 

श्रकस्मात्‌ मानों नन्दलाल के प्राणों का स्पंदन क्षण-भर को एक गया । बाहर 
शरदू के उज्ज्वल प्रकाश में naa तितलियाँ फुदक रही हे । 

“दया करें बड़े बाबू । मेरे बाल-बच्चे मर जायेंगे -- 

“मैं वया कर ? में भी तो श्रापकी तरह नौकर हूँ । दस दिनों बाद ‘area’ 
श्रायेगे-=उन्हीं से कहिएगा। हाँ, कल से श्राप काम पर मत श्राइए | बस AIT 
भर काम कीजिए ।” 

“बड़े बाबू, दया कीजिए |” 

“दया करने की शक्ति क्या मुझमें है-जाइए, काम कीजिए । पहली को अपना 
वेतन ले जाइएगा ।” 

वातायन से ग्राकाश दिख रहा है-नील, श्रपूर्वं नील श्राकाश | साँझ निकट 
gr चली। राजपथ पर ane जनता की भीड़ है। कोलाहल, हँंसी--और 
नाना रंगों की पोशाक पर सूये की रक्ताभ किरणों ! फुट-पाथ पर एक मृतक पड़ा 
है-जैसे aia से लपेटकर हड्डियों का ढाँचा रख दिया गया हो। उसे देखते ही 
नन्दलाल त्रस्त हो उठा । दुर्बलता के कारण उसके पाँव डगमगा रहे हे--सिर 
चकरा रहा है--ग्राँखें निस्तेज हो रही ei “भीख माँगूं क्या ? जेब में तो कुछ 
है नहीं i? — यह सोच उसने जनता की AN हाथ बढाया; पर मुंह से आवाज 
न निकल सकी। mege कंठ से वह इतना ही कह पाया-“दया करो” ; पर 
श्रोता निविकार थे । तरक्षण नन्दलाल लज्जा ग्रौर ग्लानि से भर उठा। संत्रस्त 
हो उसने इधर-उधर देखा। ना, किसी ने देखा नहीं । वह पागल तो नहीं हो 
गया ? कुलीन-संतान होकर भीख जो माँग रहा था | 
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वह घर पहुंचा । संध्या के भुटपुटे श्रालोक में उसने सीता को एक युवा के 
साथ देखा ag ठिठक पड़ा । यूवक ने सीता के हाथ पर कुछ देना चाहा। 
“सीता ! नन्दलाल गरज उठा। युवक ने हाथ समेट लिया ; गली के 
ग्रंधकार में वह अदृश्य हो गया । सीता पाषाणी की तरह खड़ी थी । 

“कोन था वह छोकरा ?” 

“उस घर का इयामू भैया” 

“तुम्हें क्या दे रहा था ?” 

“रुपया” 

"क्यों 2” 

उस श्रंधकार में सीता की ग्राँखें ग्रंगारे की तरह प्रज्वलित हो उठीं--“खाने के 
लिए दे रहा था--श्रव सहा नहीं जाता ।” 

“चुप--खबरदार, फिर यदि देखा तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा । क्या भूख 
बर्दाश्त नहीं कर सकती ? -तो जा, मर जा--भूखे कुत्ते की तरह सूख-सूखकर ।” 
--नन्दलाल गरज उठा । 

“मामला क्या है? “--विमला ने क्षीण कंठ से, लड़खड़ाती हुई ग्रावाज में, पुछा । 

“कुछ नहीं ।” 

नन्दलाल चुपचाप एकांत में जाकर बैठ गया । 

“कुछ मिला कि नहीं ?”--विमला ने पास जाकर पूछा । 

“नहीं ।” 

विमला कमरे से बाहर निकल पड़ी । वह किधर, कहाँ गई, यह नन्दलाल 
जानता था । विमला एकांत में रोने ake कूळ सोचने के लिए गई। 

बाहर से श्रावाज सुनाई पड़ी--“ग्रो नन्दलाल ara ! ” 

u गिन १7! 

“पड़ोसी सुरेश वाबू”विमला ने बाहर से क 

“क्यों पुकार रहे हैं ?” 

“नहीं जानती ।” 

नन्दलाल बाहर निकला । बाहर सुरेश बाबू मिष्टू श्रौर टनी के कान पकड़े खड़े 
थे श्रौर उनके साथ दो-चार मृहल्लेवाले भी | 

“गो महाशय, ग्रापके बच्चे तो खूब है---इनकी हडी- 
महाराज, ये चोर हँ--चोर ! 

“क्या कहा ?” 


“शौक से थोड़े कह रहा हुं-ग्रभी, अभी ag रसोईघर से ठाकुरबाड़ी में गई ही 
३६ 
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थी-ग्राफ्के बच्चे भोजन पर टूट पड़े। भले घर के बच्चों का यह आचरण ! 
हम तो शर्म से गड़े जा रहे हैं !” 

नन्दलाल ने हाथ जोड़कर कहा -- “माफ करें सुरेश बाबू, इनकी श्रोर से में माफी 
माँगता हूँ ।” 

बच्चे रो रहे थे । सुरेश बाबू ने उन्हें बहुत पीटा था। उसपर भी नन्दलाल 
चोटी पकड़े उन्हें घसीटता gar भीतर ले गया । 

“gig! छोड़ दो-इन्हें छोड़ दो, सुरेश बाबू तो काफी पीट चुके” -- विमला 
ने कहा । 

“ना, विमला, ary” 

“मर गई मैं माँ”--टूनी रोने लगी । 

मिण्टू की श्राँखों में aig थे, पर मुख में श्रावाज नहीं । 

CHIT तो इन्हें मार ही डालूँगा -ग्राखिर चोरी करना भी सीख ही गये ।” 

पर श्रचानक उसका हाथ सक्र गया। बच्चों की पसलियों पर उसकी श्राँखं 
पड़ी। गिनी जा सकती हैं वे हड्डियाँ ! फुट-पाथ पर का वह शव उसकी ग्राँखों के 
सामने दीखने लगा | 

क्षणभर बाद वह बोला, कुछ नरम कंठ से बोला-“तुम लोगों ने प्रच्छा हा 
किया, मँ पिता होकर तुम्हें खिला नहीं पाता । फिर तुम लोग भूखे कंसे रह 
सकते ? श्रच्छा किया-चोरी करके खा्रो चोरी करके ।” 

बकता-झकता वह बाहर बरामदे में श्राया AIT एक तरफ जा खड़ा FAT! कुछ 
समय पश्चात्‌ वह बाहर निकल पड़ा, घर में रहते उसका दुःख जो बढ़ रहा था । गली 
का ग्रन्धकार उसे ATA हो रहा है | 

x x x 

“मित्रो ! में तुम पर विश्वास रखता हुं । मेरी काठ की कलम को तुम लोहे 
की राइफल में परिणत कर दो। मेरे दुर्बल, भीरु ale पलायनवादी तत-मन को 
तुम पत्थर बना दो । मेरी बात मानो मित्रो ।” 

x x x 

उद्देश्य-हीन--नितांत उद्देश्य-हीन हो नन्दलाल मारा-मारा घूमता रहा । श्रद्ध 
प्रकाश श्रौर As भ्रन्धकार के बीच महानगरी का दृश्य उसकी श्राँखों के भ्रागे धुंधला- 
सा दीख पड़ा--वह थककर चूर-चूर था । रात भींग रही थी-वह श्रपॅने घर की 
At लोट चला । उसने पुकारा--“विमला |” 

“दरवाजा खुला ही है, चले MA '--विमला की प्रावाज सुनाई पड़ी । घर के 
भीतर भ्रन्धकार है ; किरासन-तेल के लिए पैसे नहीं ! 
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“तुम अबतक सोई नहीं ? 

इस ग्रथेहीन प्रश्‍न का उत्तर देना विमला को श्रच्छा न लगा । नन्दलाल क्षणा 
भर चूप रहा । रात गंभीर हो चली था। इधर श्राकाश में चाँद चढ़ रहा था। 
ग्रन्धकार चाँदनी में धुलकर विलीन हो चला था। कदु-यथार्थ वातावरण के बीच 
ग्रस्पष्ट प्रकाश में उसने सीता को देखा । सीता afar योगिनी की तरह बरामदे 
में पड़ी थी, उसके कृश शरीर और हवा में लहराते उसके रुखड़े बाल ने उसे भूतनी 
की तरह भयंकर बना रखा था । बगल में भूतनी की तरह बैठी थी विमला। यह 
देख नन्दलाल मुहुत्तं भर के लिए सिहर उठा । 

“विमला ? ”--उसने भीत स्वर में पुकारा । 

“क्या ?” क्लान्त कंठ से विमला ने उत्तर दिया। 

“मिण्ट॒ ्रौर टनी कहाँ हैँ--उन्हें देख नहीं रहा हूँ ? ” 

“घर में सो रहे हैं 

“me! तुमने कुछ खाया कि नहीं?” 

विमला ने कुछ उत्तर न दिया । 

“कहाँ से खायगी ? मै इसका पति, क्‍या कुछ ला सका ?” 

फिर उसके मन में श्राया कि नौकरी के अंत की कथा विमला को सुना दे, पर यह 
समभाकर वह चूप रहा क्रि चलो, पीछे तो जान ही जायगी । इतने में वह उष्णा 
स्पर्श से चौंक उठा । विमला ने निकट श्राकर उसपर श्रपना हाथ रखा । 

“तुम्हें कष्ट हो रहा है ?” 

बच्चे की तरह विमला की छाती से चिपटकर उसने कहा--“हमलोगों के लिए 
तो कोई बात नहीं, में तो बच्चे-बच्ची की बात सोच रहा था । 

विमला ने दीर्घ निश्वास लिया । कुछ क्षण वह उसी तरह बैठी रही। उन 
दोनों के हृदय में जो शून्यता का आलोड़न हो रहा था और ज्वाला जल रही थी 
दोनों ने उसका MAMA करने कौ चेष्टा की । श्रन्त में विमला वहाँ से हट गई । 
क्षणभर बाद वह्‌ बोली--“किसी तरह रात बीतने दो। भगवान्‌ हैँ, वह जरूर 
कुछ करेंगे 1” 

“भगवान्‌ ?”-नन्दलाल हँस पड़ा । 

“तुम सो जाश्रो विमला” 

धरती पर विमला लेट गई। “भगवान्‌ ?”--नन्दलाल ने भ्राकाश की श्रोर 
देखा । एक शीरां चाँद के श्रालोक से आकाश कुछ भ्रस्पष्ट-सा प्रतीत हो रहा था-- 
नक्षत्रों की दीप्ति विशेष मलिन नहीं हुई थी। “sear, तारे गिनना कैसा 
रहेगा ? नन्दलाल सोच रहा हे । वह सोचता ही रहा। राजपथ में जिस 
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शव को उसने देखा था वह उसे फिर याद श्राया। इसी बीच चाँद डूबने जा 
हा था। ag फिर सोचने लगा--क्या बचने का कोई उपाय है? उपाय ! — 
नौकरी चली गई, बाजारवालों का ऋण सिर पर हे--पर हाँ, एक उपाय 
तो हे। सीता के पास ग्रन्धक़ार में ग्रनेक युवक श्राया करेंगे । वह बजाकर 
रुपये लेगी । टूनी श्रौर foe ! वे दूसरों के घर से कुछ वुराकर लावेंगे-श्रौर 
विमला ? वह सड़क के किनारे बेठी-बेठी जरा घुँघट उठा श्राने-जानेवालों के 
सम्मुख ग्रपना सूखा कंकाल-सा हाथ बढ़ा देगी भिक्षा के faci wie वह ga? 
maid नन्दलाल मुहरिर ? नहीं, वह यह 'उज्ज्वल' भविष्य देखने को प्रस्तुत नहीं । 
कल प्रातःकाल तारक बाबू ग्रावेंगे। कल ही न चोवीस घंटे पुरे होंगे ? नहीं-नहीं, 
नन्दलाल तो भिक्षा नहीं माँग सकता ! स्त्री, पुत्र whe कन्या के साथ वह पतित 
नहीं हो सकता । वह कुलान हे । फिर वह करेगा क्या ? उपाय है! 

अपनी धोती खोल बह उसे रस्सी की तरह बटने लगा | रसोईघर के शहतीर 
में लगी कड़ी से उसे बाँध दिया । इतना करने की शक्ति भी उसमें न थी। 
उसका दुर्बल शरीर थर-थर BT रहा था। तब भी, किसी तरह, रस्सी के 
फंदे को उसने सावधानी से श्रपने गले में फंसाया--ग्रौर, खिड़की का सहारा 
छोड़ बह AAC में लटक गया ! 

ज्यों-ज्यों कपड़े की फाँस उसके गले को चाँप रही थी, उसके विस्फारित नेत्रो के 
सामने क्रमशः विमला, सीता, fave ate टूनी की छवि नाचने लगी। किन्तु, उसके 
बाद भी उसकी देह wat में भूलती रही--जँसे वह मृत्यु के पंजे से, श्रभाव की 
ज्वाला से, श्रपनेको मुक्‍त करने के लिए छटपटा रही हो ! 

x x x 

मित्रो | ग्रे त्रिशंकु के वंशधर इसी तरह स्वर्ग और मर्त्यं के बीच वर्तमान 
शून्य में चिरकाल तक लटकते रहेंगे। नन्दलाल मरेंगे--एक नहीं भ्रनेक नन्दलाल | 
ग्राग प्रज्वलित कर मे लोहा लाल किये बैठा हू । मुझे एक राइफल चाहिए | 
मित्रो ! तुम हथौड़ा तैयार रखो--मेरा प्रतप्त लाल लोहा नरम. हो चुका है-- 
ताकि तुम इसे रूपान्तरित कर सको ।६ 


$ fata’ नामक बंगला-कहानो का श्रसुवाद । श्रनुवादक--श्रीशीलभद्र 
प्रोर श्रीज्योति चकलानदीस । 
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डॉक्टर एस० फी० Wat 
नाट्यकला का मूल खोत 


हजारो वषे पहले की कहानी हैं 

सूर्य की गर्मी से धरती सूख गई थी । कोसों तक पानी श्रौर वर्षा का कहीं 
नाम तक न था। सूर्य और भी ग्राकाश में प्रचण्ड होता जा रहा था। पशु, 
पक्षी -कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहे थे । भीषण गर्मी से वे भी चुपचाप fat 
निश्चेष्ट पड़े थे। इतने में एक जंगली जाति का गरोह भूख और प्यास से त्रस्त 
होकर बाहर निकल पड़ा । बाहर निकलते ही उन्होंने सूर्य की प्रचण्ड गर्मी का 
aqua किया । वे थोड़ी ही देर में सूर्य के ताप से विह्वल हो उठे । ज्योंही 
मध्याह्न श्राया, उन्होंने सूये की पूणं शक्ति का दर्शन किया । उसके ताप से उनमें 
भय--उसके दर्शन से उनमें श्रद्धा की ज्योति जाग उठी । गरोह के कुछ लोग 
नतमस्तक हुए । उन्होंने सूर्य को किसी भीषण शक्ति का देव समभ प्रार्थना की-- 
“देव ! Aqa ताप कम कर दो ।” 

गरोह के कुछ लोग श्रागे बढ़ते ही गये । उन्होंने सूर्य के ताप की चिन्ता न 
की । उन्हें चिन्ता केवल aod भूख-प्यास शान्त करने की थी। इसी भूख की 
ज्वाला ने उन्हें बाहर निकाला था। वें इसे शान्त करके ही वापस जाते । इतने 
में ही बादल mara में घिर श्राये । रिमक्रिम वर्षा होने लगी । गाँधी चली, 
पानी बरसा, बादल गरजा, बिजली कौंधी। उनलोगों ने गर्मी से त्राण पाया । 
वर्षा ने थोड़ी ही देर में सारी प्रकृति को आप्लावित श्रौर श्राप्यायित कर दिया। 
उनलोगों ने भी ग्रपनी प्यास बुझाई । श्रव वे वर्षा की शक्ति के सम्मुख नतमस्तक 
हुए--इस शक्ति के श्रागे घुटने टेक दिये। उन्होंने श्रपनी प्रार्थना में कहा 
“जल-देव ! तुम धन्य हो ! हमलोग तुम्हारे सेवक हैं ।” 

इसी गरोह के कुछ बचे हुए लोग श्रौर भी ग्रागे बढ़े। उनकी भूख wa भी 
न बुझ पाई थी । चलते-चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ वर्षा हो चुकी थी, 
नदी-नाले भर रहे थे, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, हर श्रोर वृक्षों पर 
फल लदे थे, पक्षि-वर्ग मंगल-गान कर रहा था। उनलोगों ने शीघ्र ही कुछ फल 
तोड़े, कुछ कंद-मूल इकट्ठा किये, कुछ मछलियाँ पकड़ीं । इस प्रकार श्रपनी क्षुधा 
शान्त की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूर्ण प्रकृति के सम्मुख भ्रपनी श्रद्धांजलि श्रपित 
की-विनत होकर कहा-- प्रकृति देवि ! तू धन्य है, हम तेरे दास हूँ ।” 
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रात्रि में यह सारा गरोह इकट्ठा हुआ । पहले ने सूयं की प्रशंसा की ; दूसरे ने 
जल के गुण गाये, तीसरे ने संपूर्ण प्रकृति के वैभव का वर्णन किया । इन लोगों ने 
यह देखा कि सूर्य की गर्मी, वर्षा के जल और प्रकृति के वेभव के ही कारण उनकी 
भूख-प्यास शान्त हुई। वे हर्ष से नाच उठे। उनके ग्रंग-प्रत्यंग डोल-डोलकर 
प्रकृति की पोषक-शक्ति का परिचय देने लगे। वे इतने हषित हुए कि उन्हें तन- 
बदन की सुध न रही। स्त्री-पुरुषों ने गीत गाने आरम्भ किये । स्त्रियों ने फूल 
चुने, पुरुषों ने जल लिया और बालकों ने कन्द-मूल हाथ में लेकर नृत्य श्रारम्भ 
किया । उन्होंने श्रपनी तृप्ति श्रौर अपनी शान्ति--शभ्रपने सन्तोष ale अपने हर्ष -का 
परिचय श्रपने गान, नृत्य एवं श्रद्धा से दिया । इसी गरोह के क्षुधा-तृषा-शान्ति-जन्य 
हर्ष-प्रदर्शन में नाटक का बीज पड़ा । 

ग्रादि-जातियों के लिए प्रकृति जीवित थी। दित-दिंन के नूतन परिवर्तत, 
ऋतुग्रों के श्रावागमन श्रौर प्रकृति के परिवर्तनशील जीवन की पहेली उन्हें श्रत्यन्त 
जटिल मालूम होती थी। उनमें न तो तर्क का बल था ग्रौर न विश्लेषण की 
afer थी । वे प्रकृति के किसी भी श्रंग का वैज्ञानिक निरूपण नहीं कर सकते थे । 
वे तो प्रकृति से केवल श्रपनी भूख बुझाने का वरदान माँगते ale समस्त प्रकृति 
को एक विचित्र दैवी घटना समभते । वर्षा श्रौर वसन्त, दोनों ही, उनकी क्षुधा 
शान्त करने में सहायक होते । नदियाँ और वनस्पतियाँ उन्हें भोजन के नये 
पदार्थं देतीं । इसी प्रकार, प्रकृति की जिन-जिन शक्तियों ale विभूतियों से 
उनकी भूख-प्यास बुझती उन सबकी वे पूजा करते-उनका आह्वान करते- उन्हीं 
के सामने प्रणत होते । इन्हीं शक्तियों में वे जीवन की प्रगति का ग्रनृभव करते 
थे। इसी aqa को उन्होंने नृत्य में परिणत किथा। नृत्य--ताठक का 
ग्रादि-रूप हे | 

क्षुधा-शान्ति के पश्चात्‌ स्वभावतः इन ग्रादि-मनुष्यों में प्रणाय-लालसा की 
भावना जाग उठी। ज॑से-जैसे उनकी क्षुधा शान्त होती गई, उनमें प्रणय-लालसा 
की भावना बढ़ती गई । एक समय ऐसा श्राया जब प्रणय का बाँध टूट गया. श्रोर 
लालसा श्रबाध गति से बह चली । प्रणय के बहाव श्रौर लालसा की तरंग में 
स्त्री-पुरुष ग्रौर युवा-युवती, संयोग की प्रतीक्षा में, गान तथा नृत्य करते--प्रकृति के 
रमणीय स्थलों में जाकर प्रण॒य-क्रीड़ा करते । प्रकृति की जो वस्तुएँ उनकी प्रणय- 
क्रीड़ा में सहयोग देती उन्हें वे सख्यभाव से देखते--सम्पूण प्रकृति के पोषक तत्वों 
और झक्तिपूरां श्रंगों तथा सुन्दर स्थानों की पूजा करते। इसी लालसा प्रो श्रद्धा 
को वे अ्रपनी रंगरलियों में प्रर्दाशत करते थे। इन्हीं रंगरलियों में नाटक का 
बीज निहित था । 
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इन श्रादि-मनुष्यों का जीवन पूर्णतया श्रद्धामय था | उन्होंने शक्तिशाली सूर्य, 
चन्द्र, मेघ, बिजली आदि का श्राभार अंगीकार कर लिया था । प्रकृति के प्रत्येक 
पदार्थ में--प्रत्येक स्थल में वे जीवन का अंकुर, उसकी प्रगति, उसका विस्तार और 
उल्लास देखते थे । वे अपनेको प्रकृति का एक AT मानकर उसके ma T- 
शाली अ्रंगों की पूजा-प्रचंना किया करते थे। वायु के वेग, विद्युत्‌ की गति, सूर्य के 
ताप, चन्द्रमा के प्रकाश, मेघों के विस्तार ale वनोषधियों के वैभव में वे ATM 
ग्रविजित शक्ति का--एक विश्वपोषिणी सत्ता का-अनुभव कर उसके आगे 
भक्तिनम्र हो धर्म का बीज बोते थे । 

सारांश यह कि श्रादि-मानव-जाति की क्षुधा-शान्ति, प्रणय-लिप्सा ate प्रकृति- 
भवित में नाटय-कला का जन्म हुश्रा । क्षुधा-शान्ति, प्रणाय-तृप्ति तथा जीवन-शकिति 
की श्रनुभूतियों के बाद इन मनुष्यों ने अपने हर्षोल्लासपूणां तथा श्रद्धाभक्तिमय गीत- 
नृत्य में नाटक का प्रथम स्वरूप प्रस्तुत किया । वसन्तांगम, वर्षागम तथा भ्रन्य 
प्राकृतिक उत्सबों पर ये नृत्य-गीत गाये जाते -- स्त्री-पुरुष एकत्र होकर अपना हर्ष 
प्रदर्शित करते। समाज तथा सभ्यता ने इसी नाटक के श्रादि-रूप--नृत्य तथा 
गीत--को परिमाजित कर नाटक के श्राधुनिक रूप का निर्माण किया । 

यूनान देश के प्रादि-पुरुषों के गरोहों ने भी प्रकृति की श्रपार शवित का अनुभव 
किया था । उन्होंने प्रकृति के परिवर्तनशील नियमों तथा दृश्यों को देखकर एक 
ऐसी दैवी शक्ति की कल्पना की, जो मानव की क्षुधा शान्त करती श्रौर उसको 
सन्तोष-दान देती । इसी श्रेष्ठ शक्ति की कल्पना में यूनानी कला का जन्म EAT | 
यूनातियों ने ग्रपनी कल्पना-शवित से उन देवताग्रों का ग्राह्वान किया, जो उन्हें 
भोजन तथा सुरा देकर उनको संतुष्ट एवं हृषित करते थे। ये देवता 
'डायोनिसियस' तथा 'वैकस' के रूप में श्रवती्ण हुए। 'डायोनिसियस' केवल पोषक 
देवता ही न थे ; वह प्रकृति के विशाल जीवन के प्रतीक थे--उन्हींके द्वारा पतभड़ 
के बाद वसन्त से प्रकृति को नवजीवन मिलता था-उन्हींके द्वारा निर्जीव पड़ा gar 
सुप्त संसार नवीन सजधज के साथ श्रपने नवीन जीवन का श्रारम्श झरा-उनकी ही 
कृपा से वृक्षों पर फल श्राते AT अंगूर के खेत लहलहा उठते | संक्षेप में, वही प्रकृति 
को जीवन-दान देते थे; वास्तव में वही जीवन के प्रस्फुटन के देवी प्रतीक थे । 
पहले-पहल एक गायक, टोलियों के सम्मुख भ्राता और पोषक देवता 'डायोनिसियस' की 
प्रशंसा के गीत गाता तथा नाच-नाचकर श्रपनी श्रद्धा व्यक्त करता था ART श्रथवा 
सुरादेव की प्रशंसा में भी वह गीत गाकर तन्मय हो जाता था । इन नत्य-गीतों में 
ग्ंगभंगियों द्वारा भाव-व्यंजना भी यथेष्ट मात्रा में होती थी । धीरे-धीरे उस गायक की 
नृत्य-गीत-कला से प्रभावित हो श्रव्य लोग भी तल्लीनता से नृत्य-गीत में साथ देने 
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ait wa mari की टोली, एक से दो और दो से चार, बढ़ने लगी । यही टोली 
ग्रागे चलकर 'कोरस? श्रथवा सहगायक कहलाई । इन्हीं नृत्य-गीतों को 'डिथिरैम्बिक 
डान्स! और 'बैकिक डान्स' अथवा तन्मय-नृत्य की संज्ञा मिली। इन नृत्य-गीतों का 
कोई साहित्यिक लेखा नहीं मिलता । मूल-रूप में ये केवल मौखिक ही रहे होंगे । 
पहले एक गायक ऊँचे स्वर से गीत की तान छेड़ता ग्रोर उसकी टेक बतलाता | 
उसी तान और टेक पर सहगायक भी श्रपनी तान छेड़ते श्रौर टेक दुहराते । 

इस प्रकार, प्राचीन मनुष्यों की टोलियाँ जब ऋतुओं के बदलने पर प्रसन्न होतीं 
तो हर्षोत्फुल्ल हो नाचतीं । इसी हष में वे श्रपनी जाति के पुराने वीरों श्रौर साहसी 
मनुष्यों की याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करतीं | इस श्रद्धांजलि में भी 
नाटक का बीज निहित था। वास्तव में नाटक का मूल खरोत श्रादि-मानवों की 
क्षुधा-तृप्ति, प्रेमासक्ति तथा प्रकृति-बनस्थली की रंगरलियों में ही निहित था । 
इसी बीज में ग्राधुनिक नाट्यकला की छाया प्रतिविम्बित है । 

© 


A A A 
श्रमका फकाशकता CIS 
पंछी और मानव 
आज सुबह जो खुली आँख, पलकें दोड़ीं छप्पर पर - 
सोन-विरेया का जोड़ा गीले पर को फेलाकर, 
बादल-मरे क्षितिज के नीचे जिससे भ्रात मलिन था, 
मिला चंचु में चंचु प्रणय-चुम्बन में ga मगन था । 
हरित दुकूल ओढ़ धरती aag A भींग रही थी 
चपल पवन के ga वेग से शाखाएँ झुकती थी | 
अब RÄ, अब RÈ हो, बादल भू के ग्रधराघर -- 
व्यर्थं चूमने का प्रयास करते थे ग्रतिपल झुककर / 


सोनःचिरैया का जोड़ा करता मधुदान परस्पर, 
भूल जगत को, क्षूद्र स्थिति को, अपनेको बिसराकर | 
झूम रही उन पर शाखाएँ, श्याम-सजल-मृढु बादल, 
मेरी पलकें मुग्ध विवश हो फैली उनपर चंचल। 
लहर उठी, फिर लीन हुईं ज्यों उद्वेलित कर सागर, 
उठा प्रणय का ज्वार, हुए वे क्षण में नीरव सुस्थिर ! 
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यौवन की मदहोश लहर में बहते थे वे अस्थिर 
मानों सुधि के तट पर आ अपने पर झाड़ मनोहर, 
कोमल नन्ही वुँदे fea, आँखों में मुसकाकर- 
वे उड़ गये अजान दिशा को, पुलकित कर मेरा उर ! 
उन कोमल Wel के सँग उड़ गई कल्पना कोमल, 
पंख-हीन-सा गिरा घरा पर मेरा मन हो आकुल-- 


देखा--डोल लिये दाई लड़ रही काग मुँह में भर, 
इस अकाल की मारी, उसके चिथड़े कपड़े फर-फर-- 
छोड़ लाज उसके तन की उड़ रहे हवा में। अलकें-- 
जटा बनी छितरीं कंधों पर, करुणा-भींगी पलकें ! 
बनी दीनता मूत्त ! घेर चारों सन्ताने उसकी-- 
हड्डी के ढाँचे भर, Fe, कलुष-विकृप्तित मानव की, 
वे प्रतिरूप पाप के, जीवन का अभिशाप रहे ढो 
अपनी निबेल alai पर, मानवता का मधु खो-खो | 
वह गंडे भर बच्चों की माँ भी नारी: चिरकोमल ! 
र प्रणित वे पुतले भी तो agaaa के ही फल !! 
किन्तु अलग करता उनको मानव का वर्ग विभाजन, 
उसने चिर-कोमलता खो दी, वे भूले मानव-मन | 
वर्ग-पतित, पद्‌ दलित उन्हें कर सूर्ख स्वयं ये शुचि जन, 
AP प्रसार चौगुना कर रहे पाप-तापमय जीवन ! 
घन्य विहग ! तुभमें इस गिरि-यहर की नहीं विषमता, 
निज नियमों के वंदी मानव, यही तुम्हारी प्रभुता ? 


A डु P ha SEN 
फाण्डत गणशः चाव 
भोजपुरी लोकगीत 

संसार के विभिन्न देशों एवं जातियों के सामाजिक जीवन में लोकगीतों का 
एक विशेष स्थान है । किन्तु भारतवर्ष में, विशेषत: हिन्दुओं में, उन्हें जो महत्त्व 
दिया गया हे, वह WATTS । पाइचात्य देशों में कोई मनुष्य गीतों के संसर्ग के 
विना भी सम्पूर्णा जीवन व्यतीत कर सकता है; परन्तु एक भारतीय के लिए 
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तो गीत उसके जीवन का ग्रविभाज्य sin Z—aa ही वह जन्म लेता हैँ, सोहरों के 
मृदुल गान से उसका स्वागत किया जाता हूँ-उसकी माता बचपन में लोरियाँ 
गा-गाकर उसे खिलाती, सुलाती और प्रभाती गाकर जगाती हे । fegri के 
संस्कार, पूजा, पर्व, उत्सव श्रादि सभी शुभ कार्यो के सम्पादन के लिए मद्गल-गान 
maam है । गीतों के waa में वे कार्य अपूर्ण और श्रशुभ समझे जाते हे । 
इनके श्रतिरिक्त खेलों एवं लोकनृत्यों के गीत, ऋतुओं के गीत, कृषि-कार्य-सम्बन्धी 
गीत, watt के गीत, मनोविनोद श्रादि के गीत--भ्रगणित प्रकार हैं इनके, जिन्हें 
गाकर हमारा ग्रामीण समाज अपने Gal की कटुता को भूल जाता है। संस्कारों 
और पर्वोत्सवों के लोकगीतों में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का इतिहास 
निहित हे । विविध भाँति के लोक-नृत्यों के रूप में हमारे लिए लोक-कला के 
aaga के साधन विद्यमान हैं। जनता के गीतों से जनता के सुख-दु:ख, AN- 
निराशा, हास्य-रुदन, मान-श्रपमान, झाकुन-ग्रपशकुन, रुचि, मनोवृत्ति, नीति श्रादि 
का परिचय मिलता हे । वैज्ञानिक पद्धति से लोकगीतों के संकलन एवं विधिवत्‌ 
श्रध्ययन द्वारा हम राष्ट्र के विराट्‌ रूप का दर्शन कर सकते Sl इसके लिए हमें 
देश में बसनेवाले कोटि-कोटि जनों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना होगा, उनके 
जीवन-क्रम का परिचय प्राप्त करना होगा और उनके सुख-दुख से नाता जोड़ना 
होगा । लोकगीतों का मर्म समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि कब 
उनके द्वारा लोक-हूदय में हर्ष की तरंगे उठती हैँ-कब विषाद की घटाएँ छा जाती 
हैँ ote कब ग्रानन्द श्रथवा करुणा के algal की धारा बरसने लगती हे । 
“किसी जन का ग्रध्ययन करना उससे प्रेम करना सीखना हैं और श्रपने भ्रध्ययन के 
परिणामों या श्रनुभवों को प्रकाशित करना उन्हें दूसरों से अधिक प्यार कराना 
है ।”—भारतीय लोक-साहिंत्य के प्रकाण्ड विद्वान डाक्टर वेरियर एलविन के इन 
शब्दों पर लोक-साहित्य के सभी संग्रहकर्ताश्रों को गोर करना चाहिए । 

'देसिल बयना'--प्रर्थात्‌ ग्रपनी बोली सबको मीठी लगती है । मेरी अपनी 
बोली भोजपुरी है । मुझे सभी प्रान्तीय भाषाश्नों के लोकगीतों से प्रेम हे; 
किन्तु भोजपुरी के गीत मुझे सबसे भ्रधिक प्रिय हैं। उत पर मेरी ममता gl 
ग्रतः मै ग्राज पहले-पहल भोजपुरी के ही गीत सुनाना चाहता हूँ । 

नटी के गीत 

नट-जाति की स्त्रियों ar—afeat का--एक सरस गीत हूँ-'रमपतिया का 
गीत? । इसमें 'रमपतिया' ताम की किसी नटी के खूप-लावण्य तथा हाव-भाव से 
मोहित होकर श्रपना सर्वनाश करनेवाले नवयुवक 'सरजुग ( सरयू ? ) बाबू की 
कथा वणित है । इसे वे गोदता गोदते समथ, श्रोठों पर मुस्कान लेकर, बड़े मोहक 
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स्वर से गाती हैं। प्रायः नटियों के गीतों में श्वद्भार-रस की प्रधानता रहती है, 
जिसके द्वारा वे गोदना गृदवानेवाली नवयुवतियों को हेँसा-हेंसाकर उन्हें सुइयाँ 
'चुभने की पीड़ा का अ्रनुभव नहीं करने देती हैं। इसके श्रतिरिवत वे भिक्षा 
माँगते समय इन गीतों से ग्रामीणा रसिकों को श्रपनी ate श्राकृष्ट भी करती हूँ। 
“रमपतिया का गीत' भी ऐसा ही है--हृदय में कसक पैदा करनेवाला-- 

सबका न बेरिया पकड़ी ! रहलू जूड़ी छहिया रे & । 

हमरा रे बेरिया ना, पकड़ी ! भइलू पतिभड़वा रे ॥१॥ 

गाँव का पछिम रमपतिया:! तेंतुल † के गछिया रे । 

श्रोही रे Egat ना, रमपतिया ! डेरवा तेंहु गिरवले रे ॥२॥ 

लाली-लाली Afaa रमपतिया ! सबृज रंग तोर छतिया रे । 

छतिया देखाइ के ना, रमपतिया ! सरजुग बाबू के लोभवले रे ॥३॥ 

मोरा पछुम्ररवा रमपतिया ! घनी बॅसवरिया रे । 

Fas पर चढ़ि के ना, रमपतिया ! बोलले बिरही के बोलिया रे ॥४॥ 

ata aia daar रमपतिया ! बँसुली dg बनवले रे। 

बॅसुली सबदिए ना, रमपतिया ! नेहिया qg बढ़वले रे ॥५॥ 

gaat के लिहले रमपतिया ! घइलवा से डोरिया रे। 

चलि रे भइले ना, रमपतिया ! सरजुग बाबू का इनरवा रे ॥६॥ 

meat त बाड़े सरजुग बाबू ! तोर घरवा से दुभ्ररवा रे । 

कहाँ त बाड़े ना, सरजुग बाबू ! तोहरो इनरवा रे ॥७॥ 

ऊंची त हबेलिया रमपतिया ! हमरो बाड़े घरवा रे । 

ग्रोही रे Seat ना, रमपतिया ! हमरो बाड़े इनरवा रे ॥5॥ 

हुँसिके त बोलले रमपतिया ! सरजुग बाबू मुसुकइले रे । 

हसि रे हसि ना, रमपतिया ! नेहिया gg बढ़वले रे en 


# पकड़ी ( पकंटी-ृक्ष ) को छाया बड़ी सघन-शीतल होती प्रौर श्रान्त 
पथिकों को बहुत सुख देती हे । 


| तेतुल या तेतर (faa? ) =पीपल, पाकड़ ate ag—atat का 
सम्मिलित वक्ष, जिसे 'हरिझंकरी' भी कहते हें। प्रायः देहात में पंचायत के लिए 
हरिशं करी की छाया शुभ मानी जाती हे । जटाधारी वट-वृक्ष भगवान शंकर का 
रूप है, पीपल तो agla ( विष्णू-रू्प ) कहा ही जाता हे ( श्रइवत्यः ad- 
बृक्षणाम्‌--गीता ) श्रौर पकडी रजोगुणी ब्रह्मा का रूप हे--फूलने-फलने पर 
उसमें लाली छा जाती है । ले? 
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घइली उठाइ रमपतिया ! घरवा चलि गइले रे । 
घइलिया धइ के ना, रमपतिया ! हाथ के लेले बढ़निया & Tuo 
अपना श्रोसरवा रमपतिया, झारे लामी केसिया रे | 
सरजुग बबुअ्रवा ना, सरजुग बाबू घींचि के बान्हे पगयिा रे ॥११॥ 
पने त चढ़े रमपतिया, एकवा से बगिया रे । 
सरजुग बाबू के ना, रमपतिया भुंइयाँ दउरावे रे ॥१२॥ 
श्रपने त खाले रमपतिया, Isat से जिलेबिया रे। 
सरजुग बाबू के ता, रमपतिया देवे पथरी-केरइया fF रे ॥१३॥ 
ग्रपने त सूते रमपतिया, लाली त पलँगिया रे । 
सरजुग बाबू के ना, रमपतिथा टूटली चटइया रे ॥१४॥ 
ग्रपने त श्रोढ़े रमपतिया, सलवा दोसलवा रे | 
सरजुग बाबू के ना, रमपतिया, कारी त कमरिया रे ॥१५॥ 
एक मन करे रमपतिया ! जमुनवा डूबि मुश्रतीं रे। 
दोसरे मनवा ना, रमपतिया ! तोरा सँग से जइतीं रे ॥१६॥ 
माई मोरा रोएली रमपतिया ! बहिनिया हमरो रोएली रे। 
धनिया हमरो ना, रमपतिया ! रोएली निसु रतिया रे ॥१७॥ |; 
्र्थात्‌-(१) हे पकड़ी ! तुम सबके लिए तो शीतल छाया देनेवाली हो, 
परन्तु जब मेरी बारी mg, तब तुमने ्रपनी पत्तियाँ गिरा दीं। (२-६) गाँव के 
पश्चिम में तेतर का एक वृक्ष है । हे रमपतिया ! तुमने उसी के नीचे डेरा 
डाला श्र AIA मदमाती श्राँखें तथा हरे रंग की (प्रफुल्ल) छाती दिखलाकर सरजुग 
बाबू को लुभा लिया । मेरे पिछवाड़े की घनी बाँसवारी के बॉस पर चढ़कर 
(फूलझूलकर) तुमने प्रेम की बातें कीं। तुमने कच्चे बाँस की बाँसुरी बनाई, 
ग्रौर उसके मधुर शब्द से स्नेह बढ़ाने लगी। हाथ में घडा Wet डोरी लेकर तुम 
सरजुग बाबू के कुए की we चल पड़ी। (७) रमपतिया ने प्रश्‍न किया -- 
हे सरजुग बाबू ! कहाँ तुम्हारा घर और कुँ्रा है? (८) सरजुग बाबू ने उत्तर 
दिया--वह ऊँची हवेली मेरा घर है श्रोर उसी जगह मेरा gat भी है। (६-१०) 
% बढ़नी = सिर के बालों को भाड़ने के लिए बांस की कमचियों (पतीलियों) 
को बनी भाड़, (कंघी) । 
नश पयर-केराई=सबसे छोटी टर ; मटर की जाति का एक प्रकार का 
दलहन HATH जो बहुत ही कड़ा होता हे ( खेसारी ? ) । 
ch बिहारःप्राम्त के चस्पारन-जिले के पुर्वी भाग में गाया जानेवाला गीत।--ले० 
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हे रमपतिया ! तुमने हँसकर ये बातें कीं ate सरजुग बाबू भी मुस्कुराये। इस 
प्रकार STRAHL तुमने प्रीति बढ़ाई । तुम घड़ा लेकर भ्रपने घर श्राई और उसे 
रखकर हाथ में बढ़नी (कंघी) ले ली। (११ ) उधर ग्रोसारे में बैठकर रमपतिया 
अपने लम्बे-लम्बे बालों को झाड़ने लगी और इधर सरजुग बाबू खींचकर ( वाँकी- 
तिरछी तानकर) पगड़ी बाँधने लगे। (१२-१५) रमपतिया स्वथं तो एक्का-वग्ची 
पर चढती श्रौर सरजुग बाबू को श्रपने पीछे-पीछे दौड़ाती । वह खुद पेड़ा-जलेबी खाती, 
सरजुग बाबू को पथर-केराई देती । खुद लाल पलंग पर सोती, सरजुग बाबू को टूटी 
चटाई देती । स्वयं शाल-दुशाला श्रोढ़ती, सरजुग बाबू को काला कम्बल दे देती । 
(१६-१७) सरजुग बावू कहते हे--हे रमपतिया ! एक तो मेरे मन में यह भ्राता 
हैं कि यमुना में डूब मरू ale दूसरा यह कि तुम्हारा साथ छोड़ 21 मेरीमाँ 
AR बहन रो रही हैं और मेरी पत्नी निस्तब्ध रात्रि में रोया करती है । 

इसके बाद क्या हुग्रा, इस पर यह गीत मूक है । बहुत संभव है, रमपतिया 
का काठ का कलेजा न पशीजा हो और उसके निष्ठुर व्यवहार ने सरजुग बाबू को 
श्रात्महत्या करने या दर-दर का भिखारी या पागल बनने के लिए विवश किया हो । 

पता नहीं, सरजुग बाबू के हृदय से निकली श्राह को गीत द्वारा व्यक्त करनेवाली 
नटियाँ उनके विषय में कया सोचती हे । किन्तु सहृदय व्यक्तियों की सहानृभूति 
स्वभावतः उनके साथ हे । उन्होंने भ्रपनी पत्नी को 'धनिया' (ao धन्या) कहा है । 
लोकगीतों की 'धनिया' या “धनी! या धना? कैसी होती हुँ? वह होती है--'पातर 
धना नवलखिया कुसुम-रेंग सुन्नर', 'सिंकिया agaa धनी पातर', ‘Agar के ढुरहुर, 
बड़े रे सहेबवा के विग्रवा, भले रे कुल राखे'। सरजुग बाबू की 'धनी' भी तो ऐसी 
ही रही होगी ! g 

भोजपुरी लोकगीतों में पान, बेलि ( लता), पाकड़ आदि दाम्पत्य जीवन के-- 
प्रेममय जीवन के--प्रतीक माने गये है । उपर्थूक्त गीत में पकड़ी के प्रति व्यक्त 
किये गये उद्गार में एक कलात्मक सौन्दर्य है। हाँ, ma गोदना गुदवाने की प्रथा 
का Het होता जा रहा है site नटियों के गीत भी अपने जीवन की श्रंतिम घड़ियाँ 
गिन रहे हैं । 

fave 


'बिरहा' प्रायः धोबियों का जातीय गीत है। इसे भ्रहीर या ग्वाल जाति के 
पुरुष भी गाते हे । यह बिरह का--प्रेम का--गीत है। इसको भोजपुरी-भाषी 
प्रान्त-काशी-जनपद--में वैसा ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जैसा छत्तीसगढ़ में 
'ददरिया' श्रौर संथालिया में 'बीर सेरेन (aana) को । देहात के सरेहों में 
__ AR बाग-बगीचों में--कोई गीत प्रश्नोत्तर के रूप में, या दो कड़ियों , 
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के एक गीत के पश्चात्‌ फिर वैसा ही दूसरा गीत सुन पड़े तो समझ जाइए कि होड़ 
बदकर दो रसिक बिरहे गा रहे है । बिरहे बड़े सरस श्रौर दिल को गुदगृदानेवाले 
होते है । यद्यपि अधिकांश fact प्रेम तथा विरह की भावनाग्रों से श्रोतप्रोत हैं 
तथापि स्वृतिपरक, किसानों-मजदूरों ate धोवियों के दैनिक जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाले तथा नीति-विषयक बिरहों की कमी नहीं है। विरहे का गायक पहले 
अपने गुरु तया देवी-देवताग्रों के 'सुमिरन' को, पश्चात्‌ श्रव्य सभी प्रकार के बिरहों 
को, गाता है । कुछ स्तुति-परक बिरहे नीचे दिये जाते हे-- , 

पहिला विरहिंया नाम-गुन गाइले, अउगुन भरल सरीर। 

हाथ गोड़ बिसकरमा रचले ars, काया त रचले THAT ॥१॥ 

बिनु सुरसती सुर नाहीं मिलले, बिना गुरू के नाहीं ग्यान । 

बिना हरि भजले मुकुतियो ना मिलले, कोटिन करिहेँ चतुराय ।।२॥ 

गुरु मोर बइठल कुस का चटइया, चेला से गवावताड़े गीत। 

एको श्रछर भूल जाई रे चेलवा, जरी से उखाड़ लेव जीभ ॥३॥ 

aa मोर fam कचर जिलेबिया, तोहरे उपर जीव देब। 

zefa अछरिया जोड़: जगजननी, जीभिया उपर लिखि लेव ॥४॥ 

mat ges मनरपुर हटिया, बल gè बली-गाँव । 

बिरहा के मोटरी छुटल वा सरदपुर, देवी भैली दहिने से बाँव ॥५॥ 

भला देबी अइली देहिया समइली, देहिया बरत श्रावे AT 

aaa जे रहती त जल से बुतइतीं, AA प्राग सहलो ना जाय ॥६॥ 

भागल जालू मोरी देबिया सरदजी, कंठवा में देले जालू भोर। 

देबी का बिछुड़ला से बिरहो ना ग्रावता, नयना झरत बाड़े लोर Noll 

्रर्थात्‌-(१) मँ विरही हूँ । सर्वप्रथम ( इष्टदेव या देवी के) नामका 

गुण-गान करता हूँ । यह शरीर ग्रवगुणों से भरा हे । हाथ-पैर की रचना 
विश्वकर्मा (स्रष्टा) ने की हैं ग्रौर रघुवीर (राम) ने काया (सप्राण देह) रची हूँ। 
(२) सरस्वती की कृपा विना गीत का सुर नहीं मिलता, गुरु के विना ज्ञान नहीं 
होता है, भगवदूभजन विना मुक्ति नहीं मिलती है-चाहे कोई करोड़ों प्रकार की 
चतुराई करे। (३) मेरे गुरुजी कुश की चटाई (आसनी) पर बैठे ग्रपने चेडे 
से गीत गवा रहे है । हे चेला! श्रगर एक श्रक्षर भी भूलोगे तो में जड़ से 
तुम्हारी जीभ उखाड़ लूँगा। (४) चेला सुभिरता हँ--ऐ मेरी देवी ! श्राओ्रो, 
जलेबी कचरो (खूब खाग्नो), नहीं तो (प्रसादी ग्रहण न करने पर) मैं अपनी जान 
दे डालूंगा । हे जगदम्बा ! टूटे श्रक्षरों को जोड़ दो ताकि उन्हें में श्रपत्ती जीभ 
पर लिख a (५) मेरा मुदंग मुदंगों की हाट में, मेरा बल बलबानों के गाँव में 
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श्रौर बिरहे की गठरी शारदापुरी में छूट गई है, भेरी देवी मुझसे विमुख हो गई है । 
(६) भला gar कि देवी arg ग्रौर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई | श्रव मेरे शरीर 
में श्राग-सी बलती ग्रा रही है--जोश की लहर उमड़ रही है। यदि यह श्राग 
रहती तो में इसे जल से बुझा देता, किन्छु तुम्हारी afta (देवी की कृपा की 
तेजस्विता) श्रसह्य है । (७) ऐ मेरी देवी शारदाजी ! लुम भागी जा रही हो 
और मेरे कंठ में भूल (बिस्मृति) देती जा रही हो । तुम्हारे aas (विमुख 
होने) से बिरहे याद जहीं भ्रा रहे हैं, इसलिए मेरे नयनों से श्राँसू झर रहे हैँ--रो 
रहा हूँ कि विरहे क्यों भूल रहे हँ । 
उपर्युक्त बिरहे सांस्कृतिक दृष्टि से श्रनूठे हे । इनमें इष्डदेव के नाम का 
महिमा-गान, गुरु-भक्ति की परंपरा और प्रत्येक शुभ-कर्म के श्रारंभ में देवी-देवताग्रों 
की स्तुति की प्राचीन प्रथा भ्रक्षुण्ण है । 
घोबी के विरहे 
नागपुर में ठतकेला नाग रे नगितिया, सरग में ठनकेला चिल्होर । 
पटहा पर ठनकेला धोबी के बलकवा, बिरहा गावेला अनमोल ॥१॥ 
एक रे धोबिया का दुई रे बलकवा, एक साँबर एक गोर। 
एक पर लादे राम चुनि-बीनि बिरहा, एक पर मानर Ae ढोल ॥२॥ 
श्र्थात्‌-- (१) नाग-नागिनी नागपुरी में श्रौर चील श्रासमान में ठतकती 
(बोलती) हे । धोबी का बेटा पाट पर ठनकता श्रौर श्रनमोल बिरहे गाता हे । 
(२) घोबी को एक साँवला ग्रौर एक गोरा--दो Tas हूँ। एक पर चुन-बीनकर 
बिरहों को लादता है- श्रर्थात्‌ उन कपड़ों को जिन्हें धोते समथ बिरहे गाने की 
उमंग उमड़ती है, दूसरे पर मृदंग (पखावज) Ale ढोल को | 
जब धोबियों यां मजदूरों के घर में पुत्र-पुत्री का विवाह होता है, तब वे श्रपपे 
“गृहस्थ! के द्वार पर Azar का ara’ कराते हैं और गृहस्वामी से बिदाई लेते हे | 
नृत्य की समाप्ति पर नतेक तथा धोवी, गृहस्थ की उदारता की प्रशंसा के विरहे 
गाकर, मालिक को रिझाते श्रौर हॅसा-खेलाकर इनाम पाते हैं । ऐसे कुछ 
विरहे देखिए-- 
deat देखिछे हुँसमूखवा नाथजी, नाक सुगवा के देखीं छोर । 
बोलिया बोलीले प्रीतम के नाथजी, जस बनवा में बोले मार ॥१॥ 
aiga बखानिले . राउर ए बावूजी, भीम श्ररजूनवा के ate । 
भरल सभा में रउरा दाबि के बइठलीं, सभनी में बानी सरदार ॥२॥ 
नीची-नीची घरवा के ऊंची दरवजवा, लागे wet घर बाँस । 
ऊपर ढुरत बा पंड्क परेउश्रा, नीचे eet जोड़ी हाँस ॥३॥ 
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ग्ारी-श्रारी धोबिया मुड़िया कमवले बाड़े, बीच में रखवले बाड़े टीक । 
ु्रे-दुश्ररे धोबिया घुमत at, मोरा से मँगावत बाड़े भीख ॥४॥ 
| नाहीं हम बानी खोजा fara, ना Wat के ठीकदार | 
| तीसो दिन के वरकी पउनिया, सेवले बानी दरबार ॥५॥ 
। धोबिया जे चलले गाँव रे मँगावे, भिटकी गड़त बाड़े गोड । 
| घर के धोबिनिया बटिया जोहत वाड़ी, सामी दुबरइलेन मोर ॥६॥ 
| र्थातू-- (१) लक, श्रापका मुखड़ा हँसमुख हे श्रौर नाक सुग्गे का चोंच 
| के समान (सुन्दर) dad है । जैसे वन का मोर मीठी बोली बोलता हूँ बैसे ही 
ara भी बड़ी प्यारी बोली बोलते है । (२) ऐ बाबूजी, गै श्रापकी मूँछ की प्रशंसा 
Le करता हूँ । श्रापकी ate भीम और श्र्जुन के समान (बलिष्ठ) हैं। भरी सभा 
में श्राप रोब (ag ग्रासन) से बैठते हैं और सवमें सरदार (जँचते) हैं (3 ) श्रापका 
घर तो नीचा है, Greg उसका दरवाजा (सिंहद्वार) ऊँचा हे । उसकी छत बाँसों 
की बनी है। उसके ऊपर पंडुक ate परेवा (कबूतर) थिरकते हैं श्रौर नीचे 
(सहन में) हंस की जोड़ी नाच रही है। (४) धोबी ने चारों ओर से मेरे सिर 
को gga दिया और वीच में शिखा रख दी El वह द्वारुद्वार घूमकर मुभसे 
(नर्तक से) भीख मॅगवा रहा है। (५) में नतो खोजा हूँ न dafar श्रौर न 
गाँव का ठीकेदार ही । मैं तो (नारकीय) गंदगी की सफाई करनेवाला तीसो दित 
का पवनी (पावनी पवित्र करनेवाला) हूँ श्रौर ग्रापके दरबार को सेवे हुए-- 
fazaa में हाजिर रहता हूँ । (६) थोबी गाँव में मांगने चला तो उसके पैरों में 
कडी गड़ गई, उसकी घरनी (धोबिन) उसकी बाट जोह रही हे (भौर सोच रही 
कि नंगे पाँव घर-घर रोजी माँगते फिरने से) मेरे स्वामी दुबळे हो गये हैं । 
पास्ती का बिरहा 

ब्रिरहों में ग्राम्ये जीबन का बड़ा ही हृदय-ग्राही वर्णात रहता हे । ताडी 

(नीरा या श्रासमानी) देखकर तरसनेवाले व्यक्ति की उक्ति सुनिए 
तड़िया छेवले भइया पसिया रे पसिया, लबनी लगावत बा श्रकास । 
एक छाक तड़िया पिश्नाव wear पसिया, लागल बाड़े मधुरी पियास ॥. 

श्र्थात--मेरा भाई पासी ताड़ के पेड़ को छेता (थोड़ा-थोड़ा काट देता) और 
बड़ी ऊँचाई पर लबनी लगा (लटका) देता है । ऐ भाई पासी ! एक छाक ताडी 
तो पिला दो, मुझे मंद-मंद (मीठी-सी) प्यास लगी है । 

ग्रामीण सन्ध्यावरौन 

} एक बिरहे में ग्राम्य संध्या का चित्र देखिए-- 
| x? 
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साँझ भइली वेर बिसवन लगली, डगरे भेजली aa गाय । 
घर-घर दिग्ररा वरइले ए बाबूजी, लछमी लिहली पैसार॥ 
श्रर्थातू--संध्या हुई, वेला ढली (दिन ग्रस्त होने लगा) और डगरों (ग्रामपथों) 
पर हाल की व्याई हुई गायें (बछड़े या बथान की प्रोर) भागी जा रही है । घरों में दीये 
बलने लगे और उनमें लक्ष्मी का प्रवेश हुप्रा-सँभोत जलने पर घर में लक्ष्मी श्राई । 
शृङ्गार-रस के बिरहे 
बेलवा बबुरवा के दुइ रे मुसरवा, ननदी भउजिया कूटे धान । 
तनि एक मृसरा बिलमइहे रे ननदिथा, देवरा मारे गलिया में सान॥१॥ 
WIA फूलइले बन झउग्रा रे दोसवा, बँगला फूलइले कचनार। 
गोरिया फूलइली ग्रपना नइहरवा, भट दे गवनवा हमार ॥२॥ 
fafeat पहिरि गोरी बिटिया कहवली, ard पहिरि लरकोर। 
मथवा बन्हाइ गोरी चलली बजरिया, ताकेली इश्ररऊ का ओर ॥३॥% 
श्रर्थातू--(१) बेल ate बबूल के बने हुए दो मूसल हे, जिनसे ननद-भौजाई 
धान कूट रही हैं। हे ननद ! थोड़ी देर के लिए मूसल (चलाना) बिलमाश्रो ; 
क्योंकि देवर गली में संकेत कर रहा है । (२) भौवा गौर बनझौवा (जंगली फूल) 
फूले हुए हैं और वँगला भी कचनार के समान Gar है । नैहर में गोरी (नायिका ) 
का अंग-प्रंग खिल उठा हैं, मेरा गौना (पतिगृहगमन) शीघ्र होना चाहिए। (३) 
dle (ar साड़ी) पहनकर गोरी 'बिटिया' (युवती) और लुगरी (पुरानी साड़ी) 
पहनकर 'लरकोर' (बाल-बच्चेवाली) कहलाती है । जब वह्‌ जूड़ा बाँधकर बाजार 
चलता है तब श्रपने यार (प्रेमी) की श्रोर ताकती हे । 
विजातीय शिक्षा का प्रसार तथा श्राधुनिक कृत्रिम जीवन की जटिलताएँ लोक- 
गीतों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही हैं। हम अपने परंपरागत गीतों के गाने 
में लज्जा का ग्रनुभव करने लगे है । फल-स्वरूप हमारा मौखिक साहित्य दिन- 
दिन विस्मृति के गर्भे में विलीन होता जा रहा 21 सच पूछिए तो लोक-गीत 


हमारे साहित्य के मूल धन है--कविताओं के श्रादि-स्रोत है--संस्कृति के स्तम्भ . 


एवं पूर्वजों की संचित निधि हैं। इनके हास से राष्ट्र का सांस्कृतिक ह्लास होगा | 
इनके विनाश से देश निष्प्राण हो जायगा ; साहित्य की भी ऐसी क्षति होगी 
जिसकी पूर्ति सहज ही न हो सकेगी । 


% प्रथम दो बिरहों को सतवरिया-( पर्चिम-चम्पारन )-निवासी श्रीलक्ष्मी- À 


नारायएा चोबे ने संगृहीत करके भेजा है ate शेष बिरहे लेखक द्वारा पूर्व-चम्पारन 
में संगृहीत हुए हैँ ।--ले० | 
ux 
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हर्ष की बात है कि हिन्दी-भाषियों का ध्यान लोक-साहित्य-संग्रह की शोर 
MSS हुआ है। श्रोरछा-नरेश की छत्रच्छाया में टीकमगढ़ (मध्यभारत) की 
'लोकवार्तता-परिषद्‌' इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। 'ब्रजसाहित्यमण्डल' 
(मथुरा) भी इस काम में बड़ी लगन से तत्पर है । हमारे बिहार-प्रादेशिक हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ने एक लोक-साहित्य-संग्रह-समिति बनाई तो है, मगर श्रभीतक 
उसका कोई कार्य-विवरण नहीं प्रकाशित gar है, जैसा ब्रजसाहित्यमंडल की ओर से 
हुआ हूँ । आवश्यकता इस वात की है कि कुछ धुन के पक्के नौजवान इस काम 
में जुट जायँ । उन्हें गाँवों श्रौर वनों में घूम-घूमकर सभी प्रकार के लोकगीतों 
को लिखना होगा--उनके स्वर, ताल श्रौर धुन का रेकॉड तैयार करना होगा -- 
लोक-नूत्यों का फोटो लेना होगा । गीतों का यथाश्रुत संग्रह होना चाहिए, उनमें 
एक अक्षर का भी हेर-फेर करना श्रवाञ्छनीथ हे । प्रत्येक गीत के साथ उसके 
लिखानेवाले का नाम, पता, जाति, श्रवस्था ate लिखाने की तारीख तो रहे ही, 
इस बात का भी उल्लेख रहे कि वह कव, कैसे और क्यों गाया जाता ह । संग्रह 
हो जाने पर गीत का शब्दार्थ, वाक्यार्थ श्रौर भावार्थ सरल-सुगम भाषा में लिखा 
जाय। फिर सम्पादन के बाद प्रकाशन में शुद्धता का पूरा खयाल रखा जाय, 
ताकि गीत की मौलिकता और प्राकृतिक विशेषता नष्ट न हो । 


© 
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आँखें जब आंसू बरताती, 
वे बुँदे किसको हैं माती, 


करने को फर्याद किससे 
नाहक मुख खोलो ना, 


खोलो ना, खोलो ना, 
बोली ना, बोलो ना, 
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कोई समझा पाता मन को, 
सुखी बना पाता जीवन को, 
तुम सबके सम्मुख रो रीकर 
रस मॉ विष üM ना, 


घोलो ना, घोलो ना, 

बोलो ना, बोलो ना, 
चातक ARRI शोर ANT, 
सबके उर में पीर जयाता, 
तुम उसके ही पेमाने से 
अपने को तोलो ना, 

तोलो ना, तोलो ना, 

बोलो ना, बोलो ना, 


मन के मन से. भाव Fala, 
नहीं  कित्तीपे पीर हुनाना, 
चातक-ब्रत से कठिन मोनत्रत, 
इस ब्रत से डोलो ना, 
डोलो ना, डोलो ना; 
बोलो ना, बोलो ना, 


© 


AY FS A = a क्षी एः 5 छ्‌ 

SEES ESS eRe ie ¥, TH oWo 
faa 
ऋग्वेद का काल-निणंय 

संसार के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता हे । किन्तु इसके 
निर्माणकाल के निणांय के सम्बन्ध में जितने विरोधी विचार हैं उतने aa किसी 
ग्रन्थ के नहीं । सामवेद, यजुर्वेद भ्रौर श्रथर्ववेद बाद को बने । किन्तु कुछ विद्वानों 
की राय है कि श्रायों ने सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए सप्तसिन्धु में प्रवेश 
किया श्रौर बाद में उनलोगों ने क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रौर श्रथवं-वेद की रचना 
की । भ्रपने इस कथन की पुष्टि वे गीता के उस भगवद्रचन से करते हे जिसमें -- 


UB 
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विभूतियोग के दशम श्रध्याय में--योगेश्वर भगवान कृष्ण ने वेदों में श्रपनेको 
सामवेद कहा है (वेदानां सामवेदोऽस्मि) । सामवेद को भगवान के महत्ता देने का 
बिशेष कारण था। आपने सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्बेत्ता भ्रांगिरस से शिक्षा 
पाई थी, naga ग्रापकी दृष्टि में सामवेद की महत्ता सर्वोपरि थी । श्रन्तरंग-परीक्षा 
के वाद यह धारणा गलत साबित होती हे । इसके भ्रलावा, जेसा हम ग्रार्यो के 
ग्रादि-स्थात के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए कह आये हैं, ग्रायाँ का श्रादि-निवास- 
स्थान भारत से बाहर नहीं --बल्कि भारत के ग्रन्दर ही 'सप्तसिन्धू' था ; धे कहीं 
बाहर से साम-गान करते हुए नहीं श्राय थे श्रतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
ऋग्वेद के बाद WEA बेद बने | 
दः अब देखना हैँ कि ऋग्वेद का रचना-काल क्या है । मुसलमानों तथा क्रिस्तांनों 
के airn से पता चलता हे कि संसार में खण्ड-प्रलय gar था, जिसका वर्णन 
'तोग्रा-श्रार्क' ( Noah Arch ) की कहानी से सम्बन्ध रखता हे । त्राह्मण-ग्रन्थों 
म इसकी चर्चा 'मतु महाराज की वाढ़' के नाम से प्रसिद्ध है । इस बाढ़ ने संसार 
में उथलपुथल मचा दिया। परिणाम-स्वरूप, जैसा हम पहले कह आये हैं, समुद्र 
सुखकर राजपूताना की मरुभूमि बन गथा Ale द्रविड़ देश ( दक्षिणुभारत ) सप्त- 
सिन्थु से मिलकर एक हो गथा । श्रगर्त्य ऋषि की पौराणिक कथा इस घटना से 
| सम्वन्ध रखती है । श्रगस्त्य की कथा वास्तव में भारत के वृहत्तर विस्तार की 
कथा हूँ। भूगर्भ-बिद्या-बिशारदों के श्रन्वेषण के श्रनुसार एक ate विन्ध्यपर्वंत 
| गगतारोही होते जाने के कारण यातायात के लिए दुल्लेळ घ्य था श्रौर दूसरी श्रोर 
| राजपूताना की भूमि में स्थित समुद्र सप्तसिन्थु को दक्षिण से श्रलग करता था । 
किन्तु खण्ड-प्रलय के कारण एक ओर विन्ध्याचल की ऊंचाई कम हो गई तो दुसरी 
ग्रोर राजपूतानावाला समूद्र सुखकर मरुभूमि बन ग्या । पौराणिक गाथा हे कि 
सूर्यं की भी गति रोकनेवाला विन्ध्याचल श्रगस्त्य-तहषि के सम्मुख झुक गया और 
ग्रगस्त्य ने समृद्र-पान कर लिया जिससे वह सूख गयो । 
अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थीं। उत्तराखण्ड के . 
श्रीकेदारनाथ के मार्ग पर 'अगस्त्यमुनि' नामक स्थान उनका AAT कहा जाता हैं । 
किन्तु उनका श्राश्रम किसी एक प्रदेश में टिकाऊ नहीं था। अनेक स्थान इस 
गौरव के भागी हैं। वस्तुतः उनके श्राश्रमों की स्थिति उत्तरापथ से दक्षिशापथ 
की श्रोर श्रार्य-जाति के प्रसार को सूचित करती हे । इससे यह ज्ञात होता हे कि 
खण्ड-प्रलय के कारण जो भौगोलिक परिवत्तेन हुआ उसके परिणाम-स्वरूप एक 
| are गगनचुम्बी विन्ध्याचल जमीन में धेसकर यातायात के लिए सुगम हो गया, 
> दूसरी श्रोर समुद्र के सूखने से राजपूताना ओर सिन्ध का मरुस्थल बन गया, जिसके 


XX 
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कारण “रमता योगी' श्रगस्त्य मुनि ने विन्ध्याचल को पार कर दण्डकारण्य के बीच 
से दक्षिण-यात्रा का मार्ग स्थापित किया होगा। तव से श्राजतक इस मार्ग का 
महत्व श्रक्षुण्ण बना ATS । बाद में भगवान श्रीरामचन्द्र ने वनवास के समय 
इसी मार्ग से दक्षिणा में प्रवेश किया था । ग्राज भी 'मनमाड़' रेलवे-स्टेशन के दक्षिणा 
में, चार मील की दूरी पर, नासिक जानेवाली सड़क के बाई श्रोर, श्रगस्त्यपुरी 
( ग्रगस्त्यमुनि की कुटिया ) बताई जाती हे । इस स्थान से भी दक्षिण मलय-पर्वत 
पर ग्रगस्त्य का ग्राश्रम हे । रामायण से ज्ञात होता हे कि सुग्रीव ने, सीता के 
ग्रन्वेषण का मार्ग वताते हुए, हनुमान से, मलय-पर्वत पर ग्रगस्त्य के दर्शन करने के 
लिए कहा था &। इस प्रकार, हम देखते है कि विन्ध्य-पर्वत को लाँघकर यातायात 
का मार्ग-निर्माण करने के कारणा, ATT का नाम, मानों सप्तसिन्धु श्रौर उसके 
वृहत्तर रूपों को मिलानेवाला सेतु है । इनकी स्मृति भारत में ही नहीं, बाली 
alfa AN में भी भ्राज सुरक्षित हे । श्रौर, इसी घटना के श्राधार पर, इनकी 
महत्ता को बढ़ाने एवं इस घटना को रोचक बनाने के उद्देश्य से, पुराणों के रचयिता 
ने लिखा है fe aves मुनि विन्ध्याचल के गुरु थे; wa: विन्ध्य-पर्वत प्रणाम 
करने के लिए उनके चरणों में भुक गथा श्रोर उनको मार्ग-प्रदान किया 
तथा श्रगस्त्य ने समूद्र-पान करके उत्तर-दक्षिणा-भारत को मिलाकर बृहत्तर 
भारतःराष्ट्र का निर्माण किया । इस प्राकृतिक परिवर्तत का काव्यात्मक 
उल्लेख ऋग्वेद के वाद के ग्रन्थों में ही हे, wa: ऋग्वेद की अति प्राचीनता इस 
घटना से प्रमाणित होती है । 
धर्मपरायण हिन्दुओं की धारणा है कि सृष्टि का आरम्भ भ्ररवों वर्ष पूर्व हुआ था, 
श्रौर वेद दिव्यवाणी के रूप में सृष्टि के श्रारम्भ से हा हैं तथा प्रलय हो जाने पर 
भी उनका नाश न होगा; क्योंकि वेद ग्रपोरुषेय एवं ग्रनादि हैं। ग्रार्य-समाज 
— के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में वेदों की 
उत्पत्ति का समय १९६०८५२९७६ वषं लिखा हे । भ्रापकी गणना का ग्राधार 
मनुस्मृति # हे । किन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों ate बुद्धिवादी भारतीय विद्वानों को इस 
काल-गणना पर संतोष नहीं gl उनका कहना है कि २५००० वर्ष पूर्वं मनुष्य 
बोलता भी था या नहीं, इसमें सन्देह हैश्ररवों साल की तो बात ही क्या! 
प्रतएव, WY साधनों के ग्रभाव में, हमें देखना हे कि वैदिक साहित्य के वहिरंग 
श्रोर ग्रन्तरंग प्रमाणों पर पाश्‍चात्य एवं भारतीय विद्वानों की बया राय हू | 


g श्रीमद्वाल्ीकीय रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, ४१, १६ । 
& भ्रध्याय १, इलोक ६८-८० I 
५६ 
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सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन विदान मेकूसमूलर ने इसकी चर्चा छेड़ी । आपकी 
राय में ऋग्वेद के मंत्र ईसवी-पूर्वं के १५०० से १००० वर्ष के भीतर रचे गये | 
ग्रापके बाद वैदिक विद्वानों का ध्यान इस श्रोर आक्रृष्ट हुआ । गिल्डनर, वेस्ट तथा 
जकसन ने पारसियों के धर्म-प्रवत्तंक 'जोराष्ट्र' का समय ६६०-५८३ ई०-पु० निश्चित 
किया है और उसी श्राधार पर हैपकिन तथा जैकूसन ने यह निश्चित किया कि ऋग्वेद 
का काल ८०० से ६०० वर्ष ईसवी-पूर्व होता हूँ । इन लोगों का कहना हैं कि ऋग्वेद 

था पारसी-पर्म ग्रन्थ 'जिन्दावस्ता' की भाषा में काफी समता है । इससे यह स्पष्ट 

ज्ञात होता है किं ऋग्वेद! और 'जिन्दावस्ता' प्रायः दोनों एक ही समय में बने | 
परन्तु यह उनकी भूल हे ag तो ऐतिहासिक सत्य है कि मुसलमानों के AAA 
'कुरान' की श्रायते मुहम्मद साहब को २३ वर्षों में मिली थीं--म्रर्थात्‌ २३ वर्षो में 
HUT TT पूरा हुआ । उसा प्रकार, बैदिक विद्वान इस विषय में सहमत हे 
कि सम्पूर्णा ऋग्वेद की रचना एक साथ नहीं हुई। प्रसिद्ध विद्वान श्रीरामप्रसाद 
चन्दा ने अपनी पुस्तक % में लिखा हे कि भिन्न-भिन्न ग्राधुनिक विद्वान्‌ इस बात पर 
सहमत हैँ कि ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों की रचना एक साथ नहीं हुई । 
उनकी राय हैँ कि दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक का अंश, जो 'पारिबारिक मंडल 
के नाम से विख्यात हैँ, सबसे पुराना हे । उसके बाद प्रथम और ASIH मण्डल 
की रचना हुई। नवाँ मण्डल पारिवारिक मण्डलो से कुछ मंत्र लेकर AIX कुछ 
स्वतंत्र मंत्रों से बना । agat मंडल सबसे श्रन्त में बना -यह एक प्रकार से ऋग्वेद 
का परिशिष्ट है । यह बात ऋग्वेद के मंत्रों † से ही प्रमाणित होती है । 

ऋग्वेद के श्रध्ययत से यह भी पता चलता है कि उसके मंत्र, पहले के मंत्रों के 
ग्राधार पर सुसंस्कृत श्रौर सुसज्जित करके, बाद में इस रूप में बने। इस धारणा 
की पुष्टि भी उसीके मंत्रों |, से होती हे । 

ऋग्वेद के ग्रारम्भ के मंडलों में हम ‘Te’ को सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेप्रधान देवता 
पाते है । किन्तु बाद में 'इनद्र' की महत्ता बढ़ने लगती है श्रौर वरुण की घट जाती 
है । फल-स्वलूप हम ऋग्वेद के अन्त में वरुण को सिफ जल का देवता पाते हूँ । 
इधर इन्द्र की मर्यादा वृत्रासुर को मारने के बाद बहुत बढ़ जाती हे । किन्तु इन्द्र 
की प्रधानता बहुत-से ग्रार्यो को मान्य नहीं थी । कुछ वरुण की प्रधानता स्वीकार 


# 'इण्डस वैली इन द वेदिक पीरियंड' (Indus Valley in the Vedic 
Period ) 
t ऋग्वेद--मण्डल ३, FAT ३२, मंत्र १३; Ho ६, Yo २१, Ho ५। 
$ मण्डल १, सुक्त ६६, मंत्र २; Ho १, Yo ८६, Ho ३। 
yo 
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करते, कुछ सूर्य की ओर कुछ ग्रग्नि की । aha की स्तुति से तो वेद का आरम्भ 
ही हुआ èl इस कारणा, इन्द्र को प्रधान माननेवाछे ग्रायों से इन्द्र-विरोधी श्रार्यो 
का समय-समय पर संघर्ष हुआ, जिसका श्राभास हम ऋग्वेद में भी पाते हुँ । 
'मोहन-जो-दड़ो' के ard व्यापारी भी इन्द्र की महत्ता स्वीकार नहीं करते थे। 
सम्भव है, शान्तिप्रिय art लोग, जो विशेषरूप से afta के उपासक थे, संघर्ष के 
कारणा, ईरान जाकर बस गये श्रौर वैदिक धर्म को मानते रहे। फिर कालान्तर 
में जब 'जोराष्ट्र' महोदय ने वेदिक धर्म में सुधार किया तब रूपरेखा यद्यपि बदल 
दी गई तथापि पूर्वेसंस्कार के कारण धर्म का ग्राधार ऋग्वेद ही रहा! किन्तु 
इन्द्र की गणना, जिनका ईरानी नाम ora’ पड़ा, mgA में हुई ! अतएव, 
हुँपकिन aA जैकूसन का यह विचार कि ऋग्वेद-काल ८०० से ६०० ईसबी-पूर्व 
है, भ्रमात्मक हे । प्रसिद्ध विद्वान बिण्टमिटस ने ऋहग्वैदिक साहित्य का प्रारम्भ 
२५०० Fo Go के लगभग माना 21 यह समय बहुत-कुछ निकटतम मालूम 
पड़ता हैं, जैसा श्रागे दीख पड़ेगा। लोकमान्य तिलक और जैकोबी महाशय ने 
ज्योतिष-सम्बन्धी गणाना पर वेद-काल का निर्णय किया है। लोकमान्य ने 
भ्रपनी पुस्तक 'ग्रोरायन' में ऋग्वेद का समय ईसवी सन्‌ से लगभग ६००० qf पूर्व 
प्रमाणित किया है और जैकोबी ने ४५०० वर्ष पूर्व ! किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने 
इन दोनों मतों का खण्डन इस बुनियाद पर किया हे कि ऋग्वेद के जिन मंत्रों के 
बल पर यह ज्योतिष-सम्बन्ध्री गणाना की गई हे उनका ग्रथ संदिग्ध हे ! ज्योतिष- 
सम्बन्धी गणना तो केवल गणित पर अ्रवलम्बित होती हे । 
ह्मणो विकलर ने १९०७ ई० में एडिया-माइनर के 'वोगजकोई' नामक स्थान में 
“खत्ती'-राज्य-सम्बन्धी कुछ इट खोद निकाली थीं । इनपर चौदहवीं शताब्दी ईसवी- 
पूर्व के खुदे लेखों में, खत्ता ate मितनी जातियों के वीच, युद्ध के फलस्वरूप हुई 
सन्धि का उल्लेख हे । सन्धि में साक्षि-स्वरूप कुछ वैदिक देवताग्रों के नाम ग्राये हैं-- 
जैसे मित्र, वरुणा, इन्द्र । ये नाम 'जिन्दावस्ता” के नामों से पूर्णांतया नहीं मिलते, 
किन्तु ऋग्वेद में ग्राये हुए नामों के श्रक्षरशः श्रनूकल हे । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ऋग्वेद बनने के बहुत काल बाद थ्रार्यो की एक शाखा उत्तर-परिचिम 
tai भी निकल गई श्रौर वहाँ उस (शाखा) ने विजातियों के बीच श्रपने 
देवताश्रों की पुजा प्रचलित की । पुराणों का, महाभारत के पूर्व का, राजवंश-क्रम 
मिलाने से पता चलता है कि श्रार्यो का श्रन्तिम संघर्ष, जिसमें सरयू-तट पर राजा 
चित्रस्थ ने अपना प्राण खोया, ईसवी-पूर्वं २००० के लगभग हुआ । चित्ररथ के 
पिता ने बिहार-प्रान्त के गया? तीर्थ में विष्णुपाद श्रौर युक्त-प्रान्त के ‘ater’ 
जिले के कालिञ्जर-पर्वत पर इन्द्र-निमित्त यज्ञ किया था। इससे यह सिद्ध 
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होता हूँ कि श्रार्य-राजाग्रों ने ई० सन्‌ से २००० वर्ष पहले ही पूर्वी संयुक्त प्रान्त 
( zaa ) और विहार को जीत लिया होगा। भ्रवध और बिहार के समृद्धिशाली 
होने में प्रायः २००० वर्ष लगे Sit | इस प्रकार ऋग्वेदकाल प्राय: ४००० वर्ष 
ईसवी-पुर्व सिद्ध होता है । 


सर जान मार्शल 'मोहन-जो-दड़ो' की सभ्यता HT ई० सन्‌ के ५००० से ३००० 
वर्ष पूर्व का बतलाते हैं। 'मोहन-जो-दड़ो' के निवासी लोग art थे। वे द्रविड़, 
सुमेरिया, मिस्र श्रादि देशों से व्यापार करते थे। इसलिए कलकत्ता की तरह 
'मोहन-जो-दड़ो' एकदेशीय नहीं, सावंदेशिक नगर हो गया था। वह किसी युद्ध के 

| कारण नष्ट-भ्रष्ट हुआ नहीं जान पड़ता । उसका ध्वंस भौगोलिक श्रौर प्राकृतिक 
5 परिवर्तत के कारण gari उसकी भूमि के निचले स्तर से कई टूटे हाथ-पाँव, 
खोपड़े श्रादि मिले हैं। साथ ही, एक विशालकाय मनृष्य का ग्रस्थिपञ्जर भी 
वहाँ मिला €1 इससे कुछ लोगों का अनुमान हैं कि mai ने afasi को युद्ध में 
पराजित कर नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला तथा इस युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति 
हुई। किन्तु यह श्रान्त धारणा हे। उनका यह भी कहना हे कि ग्रार्य लोगों 
ने भारत में घोड़े पर प्रवेश किया, श्रौर घोड़ा श्रार्यों का मुख्य पशु था । इस धारणा 
की पुष्टि वे ऋग्वेद के मंत्रों से करते हैं । किन्तु यह सर्वमान्य हे कि ऋग्वेद की 
भाषा लचीली है, श्रत: उसकी कितनी ही ऋचाग्नों का मतलव भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
भिन्न-भिन्न प्रकार लगाया हूँ । 

यही बात aa के सम्बन्ध में कही जा सकती है । बहुतों का कहना है कि 
"ग्रश्‍व' शब्द ऋग्वेद में सूर्यंवाचक है । बाद में जब भारत का व्यापार-संपकं बाहर 
से हुआ, तव श्रश्‍व का प्रचार हुआ AL उसका श्रर्थ घोड़ा लगाया जाने लगा । यह 
शब्द ऋग्वेद में ्रनेक बार ग्राया है ; किन्तु विशेषकर प्रथम मण्डल के १६२ Ale 
१६३ gadi में उसका स्पष्ट अर्थ gi ही हे । स्वामी शंकरानन्द ने श्रपनी पुस्तक 
( ऋग्वेदिक कल्चर श्राव इण्डस वैली ) के प्रथम भाग में उक्त सूक्तों का श्रनुवाद 
करते हुए 'ग्रश्‍व का वासस्थान alata’ लिखा हे । किन्तु श्रन्य दो वेदानुवादकों® 
ने घोड़ा ही श्रर्थ किया है ! इस अर्थ-विभिन्नता पर भी स्पष्ट हे कि 'ग्रश्‍व' घोड़े 
का नहीं, ‘qe का पर्यायवाची हे ; क्योंकि ऋग्वेद के सम्पूणं सूक्त १६२ 
( जिसमें २२ मंत्र हैं ) श्रौर १६३ ( जिसमें १३ मंत्र हैं ) ‘ora को सम्बोधित 
कर लिखे गये हे । यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि हमारे ऋषि दो पूरे 
सूक्तों में इस भाँति घोड़े की स्तुति करेंगे ! इसलिए हमें तो स्वामी शांकर।नन्द 


aa 
- 


x 


g स्वामी दयानन्द सरस्वती AIT To रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री । 
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का श्रनुवाद ही ठीक जेचता हे । इसी कारण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि 'मोहन-जो-दडो की सभ्यता वेदिक आर्य-सभ्यता है, न कि द्राविड 
श्रनाय-सभ्यता । इस गणना से ऋग्वेद-काल ई० सन्‌ से ५००० वर्षे पूर्व का 
हो जाता ह, जो लोकमान्य तिलक की गणना से मिलता-जलता gi वैदिक 
साहित्य के मर्मज्ञ मुखोपाध्याय महोदय तो, ऋग्वेद के एक मंत्र%# के श्राधार पर 
ज्योतिष की नक्षत्र-गणाना के ग्रनुसार, ऋषग्वेद-काल ई०-पूर्वं १५००० वर्ष वतलाते 
हैं! प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीवालकृष्ण दीक्षित ने भी भभ एरतीय-ज्योतिष-शास्त्र-सम्व्धी 
अपने इतिहास-प्रन्थ में ऋग्वेद-काल की गणाना की ह । वह काल, गणाना से, Fo 
सदी के प्रायः ३००० वर्ष पूर्व भ्राता Spi श्रीदीक्षित के BIA कथन का 
खण्डन सम्भवतः श्राजतक किसी ने नहीं किया । 

पाजिटर और मैकडानल का मत है कि यदि हम निश्चय के साथ वतला सके 
कि यजुर्वेद ग्रथवा शतपथ-ब्राह्महा का समय कौन-सा हैं, तो ऋग्वेद का समय निश्चित 
कर सकते हे । पहले कहा जा चुका है कि ऋग्वेद के भिन्न-भिन्त सूवतों क 
भिन्न-भिन्न समय में बनाया जाना निविवाद है । इसी प्रकार, यजुर्वेद की भी रचना 
कई शातान्दियों तक होती रही ; क्योंकि ऋग्वेद के afer मंडल के पुरुष-सुवत 
में यजुर्वेद का उल्लेख 21 मेकडानल के मतानसार ब्राह्मण-प्रन्थों की 


a 


ऋणगेद-विषयक भिन्न-भिन्न चर्चाग्रों से ऐसा मालम होता हे कि उस समथ 
ऋग्वेद की संहिता एक दिशेष रीति से स्थिरतापूर्वक निश्‍चित हो चुकी 
थी । शतपथ-त्राह्मणा में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया हे कि qae के गद्य- 
वचनों का पाठ बदलना सम्भव है, परन्तु ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ बदलना 
ग्रसम्भव RUAA में यह भी उल्लेख पाया जाता कि ऋग्वेद के 

श्रमुक सूवतत में कितनी ऋचाएँ हैं, और इस समय भी उसमें उतनी ही ट्चाएँ मिलती 
हं । तात्पर्य यह कि ब्राह्मण-प्रत्थों के समय में समग्र ऋग्वेद gaz, सुव्यवस्थित श्रौर 
सवमान्य ग्रन्थ समझा जाता था | 

यह जो धारणा प्रचलित हैँ कि ऋग्वेद की व्यवस्था करने का काम व्यासजी ने 
किया श्रौर व्यास महाभारत के समय में वर्तमान थे उक्त विधान के ग्रनुकूल है, 
जिससे पता चलता है कि ऋग्वेद' के बाद भारतीय महायुद्ध प्राय: १०० वर्षो के 
श्रन्दर हो gat Ae महाभारतीय यद्ध के बाद शतपथ-ब्राह्मण बना । इस प्रकार 
ऋग्वेद-काल हम कम से कम ईसवी-सदी से प्राय: ४००० वर्ष पूर्व माच सकते हैं । 

© 
53 मंडल १०, QIT ८५, मंत्र १३ । 
t इण्डियन ऐंटिक्वेरी, भाग २४, पृष्ठ २४५ । 
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AST सन का विलकणता 

हम श्रपने प्रसुप्त मन के बारे में बहुत ही कम जानते हे । अपने इस श्रज्ञान ' 
कारण हम श्रनेक प्रकार के दुःखों को भोगते है--अ्रपती सफलता को ग्रसफलता 

में परिणत कर लेते हैं। मनृष्य-जीवन को सफल बनाने के लिए जितना पदार्थ- 
विज्ञान की ज्ञान-वृद्धि की आवश्यकता है, उससे भी कहीं श्रधिक अपने प्रसुप्त मन 
के विषय में ज्ञान बढ़ाने की श्रावश्यकता है। प्रसुप्त मन ( अचेतन मन ) की 
निम्नलिखित विलक्षणताएँ जानना ग्रावश्यक है-- (१ ) प्रसुप्त मन अत्यन्त बली हे 
(२) प्रसुप्त मन सोते समय जागता रहता हैँ, (३) प्रसुप्त मन भोला हे 
(४) प्रसुप्त मन सच्चा है, (५) प्रसुप्त मन परोपकारी है, (६) प्रसुप्त मन प्रेम 

T भूखा है । 
प्रसुप्त मन हमारी जीवन-शविति का श्राधार हे । जबतक यह प्रसन्न रहता 

तभी तक मनुष्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का उपभोग करता है तथा 
अनेक प्रकार के चमत्कारी कार्य करने में समर्थ होता हे । प्रसुप्त मन न सिर्फ 
हमारी ज्ञात क्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि वह प्रज्ञात क्रियाश्रों का 
भी संचालन करता है । जव हम किसी बात का स्मरण करने लगते हे तो वह ग्रचेतन 
मन की सहायता से ही स्मृत होती है। हमारे अनुभव के संस्कार अचेतन मन 
में एकत्र रहते हे MATT मन मानों इनका खजाना है। इस भण्डार से a 
स्मृति जो आवश्यक हे सो ले ग्रातीहैँ। जब हम जगे हुए रहते हे तव बहुत-सी 
बातों पर ध्यान नहीं देते, पर ग्रचेतत मन उन बातों को भी देखता है, ओर जो 
श्रावश्यक है उसके ALA बह अपना TIAL वनाता हे । सब प्रकार की प्रतिभा, 


लगन और शक्ति प्रसुप्त मन से ही प्राप्त होती है । बुद्धि की स्फूति श्रथवा उसका 
कुन्द हो जाना प्रसुप्त मन पर ही निर्भर हे । जैसा ऊपर कहा गया है, प्रसुप्त मन 
न केवल हमारी ज्ञात शारीरिक क्रियाश्रों का संचालन करता है, बल्कि ag शरीर 
के भीतर चलमेवाली श्रज्ञात क्रियाओं का भी संचालन करता है। भोजन का 
पचना, VAL का प्रवाह, साँस का उच्छ्वास, हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की श्रज्ञात 
क्रियाएँ--सभी बातों का संचालन ग्रचेतन मन करता हे । जब ग्रचेतन मन में 
किसी प्रकार की व्यथा रहती हे तब शरीर की ग्रान्तरिक क्रियाओं का संचालन ठीक 
से नहीं होता और रोग की उपस्थिति हो जाती हे । यदि कोई मनुष्य ग्रपने-श्रापमे 
किसी विशेष प्रकार के रोग की कल्पना करे तो वह रोग उसे हो जायगा! जिस 
स्थान पर . रोग की कल्पना होती हे उसी स्थान पर रोग उत्पन्न हो जाता है । दूसरे 
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व्यक्ति के रोग के अत्यधिक चिन्तन करने पर भी वह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न 
हो जाता है । स्वास्थ्य की कल्पना से स्वास्थ्य-लाभ हो जाता हे । किसी स्वस्थ 
मनुष्य के नित्य चिन्तन से मनुष्य स्वस्थ हो जाता हे । मनुष्य श्रपने भविथ्य की 
जेसी कल्पना करता है वह वेसा ही हो जाता हे । कल्पना की सत्यता पर जीवन 
की धारणाएँ निर्भर करती हे । 

लेखक का एक मित्र भ्रपने-ग्रापर्मे सदेव बीमारी की धारणा बनाये रखता AT | 
उसे बीमारी हो भी गई। पीछे वह क्षय-रोग की कल्पना श्रपनेमें करने लगा तो 
उसे क्षय-रोगं भी हो गया। लेखक की एक शिष्या को हृदय में 'प्ल्रेसी' की 
बीमारी हो गई है। उसकी मानसिक अवस्था जानने पर पता चला कि वह सदा 
अपने पिता की मृत्यु श्रोर उनके रोग के विषय में सोचती रहती थी । उसके पिता 
की मृत्यु 'प्लुरसी! से ही हुई थी ! वह इस दृश्य को जितना ही भूलाने की 
चेष्टा करती उतना ही वह Ale प्रबलता के साथ उसके समक्ष ग्राता था । यहाँ 
यह कह देना आवश्यक हैं कि अचेतन मन की कल्पनाश्रों को कोई मनृष्य अपनी 
इच्छा-दशक्ति के द्वारा रोक नहीं सकता ag जितना ही afar रोकने की चेष्टा 
करेगा, वे कल्पनाएँ उतना ही ग्रधिक और भी प्रबल होती जायेगी । श्रचेतन मन 
के समक्ष चेतन मन श्रथवा हमारी इच्छा-शक्ति का बल तुच्छ होता है! यदि 
चेतन मन का बल '२/ के बराबर हैं तो अचेतन मन का बल इसके वर्ग के बराबर 
ग्र्थात्‌ २% २=४ के वराबर होता हे । श्रव यदि चेतन मन का बल' “३! कर 
दिया जाय तो श्रचेतन मन का बल ३%३=९ हो जाता Ft इसी तरह एक 
को ४ कर देने पर दूसरा १६ हो जाता हे । इस प्रकार, हम जितना ही श्रपनी 
इच्छा से कल्पना को दबाते हैं, कल्पना उतना ही प्रबल हो जाती हे । इच्छा-शक्ति 
के द्वारा कल्पना को संचालित करना हानिकर हे । इससे ग्रनेक प्रकार के श्रन्थ 
उत्पन्न हो जाते हे । यदि उक्त छात्री इच्छा के द्वारा श्रपनी कल्पना के दमन की 
चेष्टा न करती तो अवश्य ही उसकी कल्पना रुक जाती श्रौर उसे रोग न होता । 
किसी प्रकार की कल्पना को रोकने के लिए पहले सहज भाव लाना ग्रावश्यक हूँ । 
पीछे प्रति-कल्पनाश्रों को मन में उठाना चाहिए। कल्पना ही कल्पना का निवारण 
करती हे--न कि इच्छा-शक्ति । 

कल्पना ग्रौर वास्तविक घटनाश्रों में कितना श्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह 
लेखक के एक जुलाहा मित्र कें निम्नलिखित ग्रन्‌भव से प्रत्यक्ष होता हे । एक बार 
इस व्यक्ति ने ard गाँव के दो-चार कपड़े के व्यापारियों को घोड़े पर कपड़ा लाद- 
कर ले जाते हुए देखा। वे लोग देहांबदी हाटों में जाकर कपड़े बेचते थे । उन्हें 
देखकर इसके मन में यह भावना श्राई कि वह भी इसी प्रकार व्यापारी बनता तो 
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क्या अच्छा होता ! कुछ दिन के वाद इसे कुछ ग्रामदनी हुई, उससे इसने एक 
घोड़ा खरीदा और उधार रुपये लेकर व्यापार शुरू किया । व्यापार बढ़ गया । 
श्रव मन में श्राया कि घोड़े पर न जाकर गाड़ी पर व्यापार के लिए हाटों में जाय 
तो ग्रच्छा हो गाड़ी भी मिल गई और गाड़ी पर व्यापार के लिए गाँव-गाँव जाने 
लगा । पीछे व्यापार बढ़ जाने पर लोगों के यहाँ श्रधिक उधार पड़ गया। फिर 
मन में ग्राया कि बजाजी बड़ी बुरी धीज है --लोग रुपया देते नहीं श्रौर सदा इसकी 
चिन्ता लगी रहती हे, इससे तो जुलाहांगरी ही श्रच्छी थी । कुछ समय तक 
यह कल्पना मस्तिष्क सें रहने के पश्चात्‌ वास्तविकता में परिणत हो गई। उसका 
सब व्यापार जाता रहा ; वह फिर जुलाहे की स्थिति में हो गया । 

लेखक एक वार श्रमलनेर के तत्व-विज्ञान-मन्दिर में 'फेलो' था । कुछ कारणों से 
वहाँ से हट जाने की भावना मन में पैदा हो गई। हट जाने के लिए कोई प्रत्यक्ष 
कारण न था। पर धीरे-धीरे मन में यह भाव दृढ़ होने लगा कि उसे वहाँ से हट 
जाना होगा । एक बार उसने एक नई जगह के लिए दरख्वास्त दी। मुलाकात 
(इंटरव्यू) के लिए ag नये स्थान पर बुलाया गया । पाँच दिन की छट्टी लेकर 
ag वहाँ चला गया | श्राठ दिन में वापस राया aa इसीसे श्रमलनेर से जाना 
पड़ा। जेसी कल्पना मनुष्य करता रहता है वैसी ही वास्तविक स्थिति हो जाती 
हे ॥ भय की कल्पनाएँ सदा हानिकारक होती हैँ। इनको रोका भी बड़ा 
कठिन होता हैं। ध्वंसात्मक कल्पना विध्वंस करती है और रचनात्मक कल्पना 
रचना करती है । वास्तविक जगत्‌ की वस्तुएँ पहले-पहल कल्पना के रूप में 
मनुष्य के सन में 'ग्रवशीणा होती है । जो मनुष्य सदा धन के खोने की कल्पना 
करता रहता हैँ, जो सदा चोरों-ठगों श्रादि से सतक रहता है, वह भ्रपना धन खो 
देता हे । चाहे कोई व्यक्ति अ्रपनी सम्पात्त की रक्षा में कितना ही सतके क्यों न हो; 
पर यदि उसे उसके खो जाने का भय रहता है तो वह उसे ग्रवक्य ही खो देता हे | 
भय की भावना ही धन के खो जाने की अनेक सम्भावनाएँ मन में लाती है । ये 
सम्भावनाएँ कल्पनाश्रों के बल से वास्तविक घटनाओं के रूप में परिणत हो जाती 
हैं। कितनी ही बीमारियों का श्रागमर्न उनके विषय में नित्य चिन्तन से ही हो 
जाता हे । बीमार श्रादमी का चिन्तन भी बीमारी पैदा करता है। यदि कोई 
मनुष्य किसी बीमारी की छत से डरता है A उसे कुछ समय तक किसी बैसे रोगी 
के पास रहना पड़े ठो उसे उस बीमारी के हौ जाने की बहुबर-कुछ सम्भावना रहती 


' है । किसी छत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के प्रति मैत्री की भावना न रहने 


पर भी बीमारी पकड़ लेती है। बीमार आदमी से घनिष्ठ प्रेम होने पर और 
उसकी बीमारी के विषय में प्रत्यन्त चिन्तन करते पर भी बीमारी पैदा हो जाती हूँ । 
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प्रसुप्त मन का दूसरा गुण सदा सजग रहना हैँ । जब मनुष्य सोता हे तब भी 
उसका श्रान्तरिक मन जगा gaT रहता। इसीके कारण वह मनुष्य समय पर 
जाग जाता हैं । यदि हम अपने हृदय में यह समझकर aa कि श्राज हमें दो 
बजे रात को यह काम करना है और हमें उसके पहले ही जाग जाना चाहिए तो 
हम श्रपनेकी उस समय पर अवश्य ही जगा gar पावेंगे । माँ सोते समय बालक 
के विषय में उसके पास कुछ बातचीत करने से उसे प्रभावित करती है। यदि | 
हम सोते समय बालक से कहें कि तुम भोले-भाले हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण 
है, तुम संसार में अवश्य ही बड़े आदमी होवोगे, तो बालक अवश्य ही हमारे 
आदेश के अनुकूल भ्राचरणा करने लगेगा । इसी तरह, किसी बालक के विषय में 
उसकी सुप्तावस्था में यह कहने से कि वह बड़ा नटखट है, उसका श्राचरण दूषित हे 
वह कभी सुधर नहीं सकता, बालक हमारे कथन के श्रनुसार ही हो जाता है । बालक 
का जब चेतन मन सोता रहता है तो उसका ग्रचेतन मन जगां हुआ रहता है श्रोर 
जैसी श्राशा हम इस श्रवेतत मन से करते हैँ--श्रर्थात्‌ हम जैसा उसे सुझाते हैं 
वह वैसा ही बन जाता है । प्रसुप्त मन में हमारे ग्रान्तरिक विचारों के जानने 
की भी शक्ति है। मान लीजिए, कोई डाक्टर किसी रोगी का निरीक्षण करता 
हैं और वह उसके बचने की कोई श्राशा नहीं देखता; पर ऊपरी भाव से कहता 
2 कि रोगी श्रच्छा हो जायगा, तो रोगी उसके प्रकाशित कथन से प्रभावित न होकर 
उसकी वास्तबिक (मानसिक) धारणा से ही प्रभावित होगा । श्रपनी तके-बुद्धि 
को जो शान्त कर सकता है, वह दूसरे के मन में उठनेवाले विचारों को भी जान 
सकता है । जिस प्रकार इच्छाशक्ति ग्रचेतन मन के प्रकाशित होने में वाधक होती 
है, उसी प्रकार चेतना (aaia इच्छा) उसकी सर्वज्ञता में भी वाधक होती हे । 
जितना काम शान्त मन से कर सकते हैं, उद्विग्न मन से उतना नहीं कर सकते -- ट्‌ 
उसी प्रकार जितना ज्ञान शान्त मन से प्राप्त किया जाता है उतना ज्ञान sfa 
न से, श्रथवा इच्छाश्रों के प्रबल होने पर, नहीं किया जा सकता । इच्छा श्र 
उद्विग्नता हमारी मानसिक शक्ति की वृद्धि न कर उसका हास करती है, wa: व 
ज्ञान का विनाश करनेवाली है । 
प्रसुप्त मन बच्चा-जंसा बड़ा भोला होता हुं । उससे जो चाहे सो विश्वास 
कराया. जा सकता है ATA विश्वास के श्रनुसार वह कार्य भी करने लगता हे । 
यदि किसी व्यक्ति के विषय में यह धारणा बना ली जाय कि वह बड़ा भला है, 
श्रौर उसके इस ग्राचरण को उसकी ग्रनूपस्थिति में प्रकाशित किया जाय, तो वह 
धीरे-धीरे भला ही होता जायगा। किसी बालक के विषय में यह धारणा रखने 
से कि यह बडा डरपोक है, वह वास्तव में डरपोक ही बन जाता हैं । इसी प्रकार, 
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उसके विषय में साहस की धारणा रखने से वह साहसी वन जाता है । माता-पिता 
का बालकों के श्रचेतन मन पर बड़ा प्रबल प्रभाव पड़ता हे । लेखक का एक छात्र, 
जो इस समय सरकारी हवाई-जहाज के विभाग में शिक्षक का काम कर रहा है, 
वचपन में बड़ा भोला-भाला था। उसके विषय में लेखक की बड़ी शुभ भावनाएँ 
थीं। उसे लेखक ने अंग्रेजी पढ़ाया । वह ग्राज भी सुन्दर श्रंग्रोजी बोलता ak 
लिखता है । gah पिता उसे वृद्ध समझते थे। वह उसे गणित पढ़ाते थे । 
उसने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, पर ग्रागे की परीक्षा पास 
कर ही न सका ।- ग्रन्त में वह घर छोड़कर बाहर खदान का काम सीखने लगा । 
उसमें उसे कुछ योग्यता प्राप्त हुई। पर उसके श्रान्तरिक मन को इससे घृणा थी । 
ग्रतः वह वहाँ भी ठीक से नहीं रह सका । war वह्‌ हवाई-जहाज के कारखाने में 
शिक्षक का कार्य करता है प्रौर एक सुयोग्य शिक्षक हो गया है। बालकों की 
योग्यताग्रों के विषय में हम जो धारणाएँ बना लेते हैं, बालक भी वैसे ही बन जाते 
हैं; क्योंकि ग्रान्तरिक विचार--कितना ही छिपाने पर भी--उन तक पहुँच ही 
जाते हैं, wie उन विचारों के ग्रनुसार उनके जीबन में परिवर्तन होने लगता है । 
यदि किसी बालक के विषय में कोई प्रभावशाली व्यक्ति कह दे कि वह बड़ा प्रख्यात 
व्यक्ति होगा, ग्रथवा दानी होगा, तो वह इस बात का विश्‍वास करने लगता हैं | 
बालकों का चेतन मन उतना सजग नही रहता जितना प्रसुप्त मन । चेतन मन ही 
सन्देह उत्पन्न करता है और इस कारण प्रचेतन मन अपने कार्य में सफल नहीं हो 
पाता । यदि किसी मनुष्य की यह धारणा हो जाय कि वह बड़ा रूपवान हे तो 
वह एक प्रकार से रूपवान हो भी जाता हे । श्रचेतन मन की धारणाएँ सुझाव 
पर निर्भर करती है-उसका भोलापन सम्मोहन की श्रवस्था में देखा जाता हे । 
सम्मोहन की श्रवस्था में चेतना सुप्त कर दी जाती है। इस श्रवस्था में यदि 
सम्मोहित व्यवित को एक गिलास पानी देकर उससे कहा जाय कि यह शरबत हे, 
तो वह शरबत के स्वाद से उसे पीयेगा । ग्रब यदि उसी पानी को कह दिया जाय 
fe at यह तो कुनैन का पानी है, तो वह थू-थू करने लगेगा । किसी व्यक्ति को 
goa विचारों से प्रभावित करने के लिए यह श्रावश्यक है कि उसकी चेतना जाग्रत 
न होने दी जाय। जब हम किसी सभा में व्याख्यान देते हुए व्यक्ति की बातों को 
चुपचाप सुनते हैं, तो उनसे प्रभावित होते हे । बड़ी-बड़ी सभाओं में सुनी बातें 
इसलिए प्रभावशालित्ी होती हैं कि उनकी भ्रालोचना नहीं होती । यदि सभाश्रों 
में व्याख्यान देनेवाले व्यक्ति से एक भी मनुष्य तकं करने लगे, तो उसके भाषण का 
सारा प्रभाव ही नष्ट हो जायगा । विचार के द्वारा चेतत मन की शिक्षा होती 
सभाश्रों में चेतन मन पर प्रभाव डाला जाता हे । 
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AUT मन बड़ा ही सच्चा हे । जो बात हमारा ग्रान्तरिक मन नहीं चाहता, 
वह किसी-न-किसी रूप में प्रकट कर देता है । मान लीजिए, हमने एक पत्र किसी 
को लेटर-बक्स में डालने को दिया । वह शिष्टाचारवश इस काम को अपने ऊपर 
ले लेता है। पर यदि उसका श्रान्तरिक मन उस कार्य को न करना चाहेगा, तो ' 
वह्‌ पत्र का बक्स में छोड़ना ही भूल जायगा । एक बालक को लेखक ने ग्वाले से 
दूध लाने के लिए कहा । उसका श्रान्तरिक मन इस काम को नहीं करना चाहता 
था। उसने रास्ते में ही दूध का बरतन गिरा दिया । इसी प्रकार, लालटेन का 
शीशा टूट जाता है, भोजन बनाते समय श्रनेक भूलें हो जाती हैं। कभी-कभी 
इच्छा के प्रतिकूल ही मत का भाव भाषा में प्रकाशित हो जाता है। एक 
परीक्षक एक विद्यार्थी को 'फेल' करना चाहता था, उसके साथी परीक्षक उसे 
द्वितीय श्रेणी में 'पास' करना चाहते थे। उसका ग्रान्तरिक मन उसे द्वितीय 
श्रेणी में पास करने के लिए राजी न gar, पर अपने साथियों की बात उसे माननी 
ही पड़ी। जब वह परीक्षा-फल लिखने लगा, उस विद्यार्थी के नाम के आगे द्वितीय 
श्रेणी के बदले तृतीय श्रेणी लिख गया ! एक रोगी महिला ग्रपने चिकित्सक के 
यहाँ ठीक समय पर जाना भूल गई । उसने चिकित्सक को क्षमा-प्रार्थना का जो 
पत्र लिखा उसमें यह लिखा--“मैं भाग्यवश आपके यहाँ नियुक्त समय पर न aT 
सकी । इसके लिए में आपसे क्षमा चाहती हूँ ।” यहाँ उसके मन की श्रान्तरिक | 
भावना प्रकाशित हो गई ! | 
रोगी के ग्रान्तरिक मन में क्या बात है, यह जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों को 
उनके स्वप्नों, सांकेतिक चेष्टाश्रों श्रौर शब्द-सम्बन्ध के द्वारा विचारों का ग्रध्ययन 
करना चाहिए। चेतन मन की भूल श्रचेतन मन की सचाई को प्रकट करती है | 
जो मनुष्य जितना ही व्यवहार-कुशल होता हे उसका श्रचेतन मन उतना ही छिपता 2 
रहता हे । चतुर मनुष्य के समक्ष भले ही चतुर होता, पर वह श्रपने-ग्रापके लिए 
मूर्ख ही होता है, क्योंकि वह श्रपनी ही श्रान्तरिक भावनाग्रों को जान नहीं पाता । 
Iga मन परोपकारी हैँ। इसके कारण मनुष्य जब श्रपने-प्रापको दूसरों की 
सेवा में लगाता है, तो उसका प्रान्तरिक मन प्रसन्न रहता है-- उसकी मानसिक 
शक्ति दिन-दिन विकसित होती रहती है । परोपकारी व्यक्ति के मन में उत्कर्ष 
की भावनाएँ श्राती हैं श्रौर ठहरती हैं । स्वार्थपरायण मनुष्य के हृदय में श्रतेक 
श्रभद्र कल्पनाएँ श्रा जाती हैं श्रौर वे वास्तविकता के रूप में परिणत हो जाती हैं | 
श्रपत्ती श्रभद्र कल्पनाश्रों को वही व्यक्रित रोक सकता है जिसके जीवन का लक्ष्य 
प्राणिमात्र का भला करना हे । जो मनुष्य दूसरे के ग्रहित का चिन्तन करता है A 
“aaa भी श्रहित सोचने लगता है । जब उसके विचार निराशावादी हो जाते हैं 
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तब उन्हें ्राशावादी वनाना बड़ा ही कठिन हो जाता हे । ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, द्वेष 
इत्यादि भाव मनुष्य के विनाशक हे । इस प्रकार के भावों से मनुष्य के हृदय में 
पहले दूसरों के प्रति, फिर अपने ही प्रति, wae कल्पनाएँ उठने लगती हैं। मनुष्य 
जैसी कल्पनाएँ सहज भाव से करता रहता हे उसका फल भी वसा ही हो जाता हूँ | 
जब हम अपने विचारों को दूसरे के कल्याण में लगाते हैँ और उनके कल्याणा के 
कार्य में लगे भी रहते हे, तब ग्रपने प्रति भी हमारी कल्पनाएँ भली हो जाती हैं । 
इससे मनुष्य का सदा उत्कर्ष होता रहता हे । परोपकार का भाव मनुष्य के मन 
से उट्टिग्नता को दूर करता और शान्त भाव लाता है । उद्विग्नता मानसिक शक्ति 
की विनाशिका हे । शक्ति का विकास शान्त भाव में ही होता हे । शान्त अवस्था 
में ही अचेतन मन क्रियाशील होता हे । जो कार्य शान्त भाव से किया जाता हे 
उसमें सफलता मिलती हे । किसी प्रकार के ग्रावेश में श्राकर कार्य करने से काम 
बिगड़ता है; क्योंकि ऐसी अवस्था में ग्रान्तरिक मन का बल प्राप्त नहीं होता । 
स्वार्थ-भाव ही उद्देगों को उत्पन्न करता हे । परोपकार-बुद्धि उद्देगो का शमन 
करती है और शान्त भाव को बढ़ाती हे । 

प्रसुप्त मन प्रम का भूखा है । प्रोम-भाव से प्रेरित होने पर मनुष्य सब कुछ 
कर डालता हे और उसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती । जो व्यक्ति जिसके प्रेम में 
पड़ा है बह उसकी बात मानता हे । यदि हम किसी व्यक्ति को श्रपने विचारों से 
प्रभावित करना चाहें, तो उससे प्रेम करना हमारा पहला काम हे । प्रेम के द्वारा 
हम उसके अ्रचेतन मन को अपने वश में कर St Fl जब भ्रचेतन मन वश में हो 
जाता है तब जो कुछ हम किसी व्यक्ति से कराना चाहते हूँ, करा लेते हैं। माता- 
पिता के प्रकाशित श्रोर श्रप्रकाशित विचारों का बालक के हृदय पर महत्त्वशाली 
प्रभाव इसीलिए पड़ता है कि वे उसे प्यार करते हे । यदि वे बालक के विषय में 
किसी प्रकार की चिन्ता करने लगें तो उनके विचार बालक के प्रसुप्त मन को 
प्रभावित कर देते हैं, और जिन घटनाओं से माता-पिता डरते हे वे ही घटनाएं बालक 
के जीवन में घटित होने लगती है । ग्रत्याचारी और उद्दण्ड बालक प्रेम के द्वारा 
सुधारे जा सकते है । बालकों को सुधारने के लिए 'कुए महाशय ने प्रेम करने 
की सलाह दी है। 'डावटर होमरलेत' ने इस विचार का श्रपनी “न्यू कामनवेल्थ' 
नामक संस्था में प्रयोग किया और उन्हें जो उदंड, श्रालसी और निकम्मे बालकों के 
सुधारने में सफलता मिली ag सवंसाधारणा के जानने योग्य है । 

ग्राज हम AIA देश के नेताग्रों को देश ग्रोर समाज पर अ्रपना श्रपूर्व प्रभाव रखते 
हुए देखते है । इसका कारणा क्या है ? वे देश MT समाज के लोगों को gaa से 
प्यार करते हैं, और उनके हित के लिए सर्वस्व निछावर कर देते या कर चुके हैं। 
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बस यही उनके प्रभाव का मूल कारण है । मनुष्य के चेतन मन को धोखा दिया 
जा सकता है, पर उसके अचेतन मन को धोखा देना बड़ा कठिन काम है-सच्चे प्रेम 


से ही वह जीता जा सकता है । 


फारि जी रायण शिक 
ण्डत लकंकाकारायण एम 
शर-शय्या # 


ढली यासिनी । 

निद्राबश विवश चराचर जगत में 

शिथिल पड़ा है। गतिहीन जीव-गति है | 
भाक रहे नभ के गवाक्षों से नखत ये | 
मर्त्यलोक सूना पड़ा कमलव-हीन हो | 
मानव का दम्भ जो कि इच्छामात्र से अरे | 
मेरुदण्ड बनता रहा है भवलोक का, 
होकर अचेत पड़ा जैसे कालपाश में | 
हँस रहे देख जिसे दिव्य लोक व्योम के 
जिनकी हँसी है बनी चाँदनी जगत की | 

णयभूमि आहा ! कुरुभूमि यह जिससे 
धारण किये हे उत्तरीय कीर्सि-यश के | 
सो रहे हैं वीर शिविरो में जहाँ सुख से 
मृत्यु-भय जिनको नहीं है और जीने की 
लालसा भी जिनकी मिटी हे रणभूमि में। 
जीबन-मरण-भेद्‌-हीन नरसिंह वे 

समरस भाव से पराजय के जय के 

भले में पड़े जो, गति-अगति-बिहीन-से | 
जानते नहीं जो अन्य धम धम-युद्ध से 
बढ़कर भी होता कहीं | काल की हथेली में 


सोये पड़े, 
# हिमालय की सातवीं पुस्तक ( पृष्ठ ५१ ) में जो काव्यांश ( कामदेव की 
चिन्ता ) प्रकाशित हो चुका हैं, ठीक उसके बाद का भ्रंश यह है। --सं० 
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पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र 


| पश्चिम की ओर रणभूमि है | 
वनचर सभीत डोलते हैं मांस-लोभ में । 
रक्त और मज्जा की नदी-सी .बही हाय रे! 
ऐराबत-जैसे भीमकाय गज भूमि पे 

सूँड़ पीट, प्राण छोड़ते हैं और अश्व ये 
सप्तश्रवा अड़ता था वेग देख जिनका ; 

रथ मैं जुते ही कहीं और कहीं रास में 
प्राणहीन रक्त की नदी में पड़े नक्र-से | 
चूकते नहीं थे परिहास करने में जो 
अन्तक से विश्‍वजयी बीर खण्ड-खण्ड हो 
भू पर पड़े हैं। छिन्न शीश छिन्न कर हैं 
आर कहीं छिन्न भुजदण्ड वर्म पहने | 
मणिमय मुकुट पड़े हे हेमकूट के 

अंगभंग जैसे पड़े देवासुर-रण में | 

चारों ओर फेले रत्नहार, हो अनल की 
रसना ज्यों फैली । गिरे कुण्डल वलय हैं 
नोगमणिवाले, अंश जिनमें तड़ित का 
लहक रहा है, नेत्र तेज से झुलसते | 
देख जिन्हें । फलक, कृपाण, असिधार में, | 
चारों ओर तोमर, परशु में, परिघ में, 

अष्टधातु-निर्मित गदा में काल डोलता | | 
एरी कुरुभूमि ! रक्तपान कर वीरों का | 
महिमामयी जो बनी आज अन्य तू जो है, | 
सावधान देखना कि मान उस रक्त का | 
मिटने न पावे कभी, वीर-योनि रहना | 

| शीश पर तेरे पद अन्यथा पड़ेंगे हा! 

| शत्रुओं के, दस्यु हीनजन्मा पाप-पंक में 

ठेल तुझे देंगे। पुत्र तेरे पराधीन हो 

रौरव की यातना सहेंगे भवलोक में | 
वीरकुक्ति ! एरी कुरुभूमि | पुण्यभूमि ! जो 
वीर-कुल-धारिणी री ! वीर भवलोक के, 
वीर-धर्म-साधन को आये जो शरण में 


eee 
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तेरे, आज सौंप तुझे कीत्ति-धन अपना 
लोक से सिधारे ARAZA जो उनकी 
तम में विलीन हुईं, तब तो धरित्री का 

धर्म तेरा भव से मिटेगा। भाग्यहीनः तू 
अधम उपेक्षिता रहेगी सदा हाय रे | 

आर तब कीत्ति देवब्रत-से तनय की 

तेरे लुप्त होगी रवि जैसे राहु-ग्रास में | 

देख अरी ! देख यह मध्य रण-भूमि में 
आँखें खोल देख पुत्र तेरा gana है 
घीरब्रती सेज पर वाणों की । अनल की 
लपटें चतुर्दिक्‌ चली हैं जिसे घेर के | 
HASIT, मृत्यु की शिखा से कण्ठ बाँध के 
खेल रहा अंक में समेटे कालबाला को । 

देह में जमे हों यथा कों टे घने साही के 

वेसे शर, भेद के शारीर अस्थिज्ञाल में 

जा लगे हैँ। फोड़कर स्फटिक ललाट को 
AAN अजुन के तीन कालनाग ये 

एक में गुँथे-से, या कि छूटकर कर से 

शूली के त्रिशुल गिरा आहा | aNG पे । 
निकल रसातल से मन्दाकिनी आप ही 
क।मधेलु-स्तन से चली हो धार दूध की 

सींच रही कणठ । आँखें आधी खुली व्योम में 
जा लगी हैं। पलके टिकी हैं गतिहीन-सी | 
शान्तरस देहधारी जैसे कालभूमि को 

शान्त करने के लिए आया आज आप ही। 
चिन्तन की आभा फूट फैलती है भाल से 
ताल-गत श्वास, क्रम-सिद्ध चलती है जो 
छाती उठती है और बेठती है यन्त्र-सी | 
निर्विकल्प जैसे हो समाधि लगी धन्य रे । 
देख जिसे आँखें कुकी जा रही हैं भक्ति से । 
विस्मय-विभोर बुद्धि-चाणी मन्द कवि की 
शक्ति कहाँ पायेगी कि चित्रित करेगी जो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


< परिडत लक्ष्मीनारायण मिश्र 


देव, दैत्य, सानब, असिद्ध देवत्रत की 
£ ग्र सत्युत्जय मानव क्री भावना 
मनसिजजयी हो यदि, 


उत्तर की ओर से 
| आ रही है नारी यह कौन मन्दगामिनी ? 
भय से बिहीन, शोक-मुद्रा में दवी-सी जो 
सहमी चली हे आ रही जो, पदतल 
जसे जड़े धरती में, चॉककर देखती 
चारों ओर, पेरो के समीप हाथ जोड़ के 
क गइ। आँखें टिकीं जाके धरातल से | 
बोले देवन्रत--“'कोन आया यहाँ ध्यान में 
बाधा पड़ी AL? कुरु-पाण्डवों के दल के 
चीर जानते हैं सभी आधी रात बाद जो 
चाहता नहीं हूँ बोलना में एक शब्द भी | 
कण्ठगत प्राण रोकने के हेतु मौन हो 
रहने में शान्ति मिलती है मुझे, कौन हो 
बोलो तुम ? वाण-शय्य़ा-शायी देवत्रत से 
किसका मनोरथ है शेष १” मेघ-मन्द्र-सी 
गूंजी वह वाणी, ड 
| लगी थरथर काँपने 
| अबला खड़ी जो वहाँ बोली शोक-स्वर में | 
टि “झाये में अभागिनी हूँ कन्या शूरसेन की, 
| पाण्डु की सहचरी में, अजु न की माता हूँ 
कुन्ती खड़ी । दासी घोर संकट की वेला में 
आइ हे शरण में पितामह के। दुःख जो 
आपको दिया हे अपराधिनी अभागिनी 
पाप की घड़ी में जन्म मैंने लिया, पाप में 
लिप्त यहाँ आई हो अधीर । यही आशा है 
पुण्यत्रती | पुण्य की शिखा में आज आपकी 
भस्म पापपुञ्ज मेरा होगा ।” बली बोले यों-- 
“Haas पीड़ा मुझे हो रही है देख के 
कुरूकुल-राज्यलक्ष्मी आई रणभूमि में 
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मृत्यु खेलती हे जहाँ। पौरुष-विहीन कया 
कुरुजन हुए हैं अब जो कि तुम अबला 
आई वीर-भूमि में मिटाने वीर-कुल की 
गौरव-विभूति देवि ? पाथं की हो जननी 
धर्मराज और भीमसेन-सम पुत्रों की 
माता तुम धन्य वीरगर्भा! किस हेलु से 
आई यहाँ ? AA, लौट जाओ अभी, और जो 
देना हो निदेश मुझे भेजो सव्यसाची को । 
भेजो भीमसेन को या चाहो यदि और जो | 
मान मुके देना, भेज देखो धर्मराज को | 
यदुरत्न कृष्ण अनुशासन तुम्हारा ले | 
दास को करेंगे HAHA आप Bay, | 
मुझको सुनाबेंगे मनोरथ तुम्हारा जो | | 
निश्चय ही जानो देवि ! स्वप्न में भी मुझसे । 
होगी अवहेलना तुम्हारी नहीं । नारी की । 
छाया मात्र से भी सदा डरता रहा हूँ में । 
जानती हो तुम तो कि अजुन के रथ में 
देख के शिखण्डी को, चन्द्रमुखी रमणी 
मान उसे, मैंने शास्त्र HS मुख फेर के 
ओर तब पीठ में लगे जो शर मेरे थे 
गाण्डीव-ज्या से चले शय्या बने मेरे हैं ! | 
कुलवधू मेरी; तुम जानती नहीं हो क्या op 
ब्रत-धम मेरा ? रूप नारी का न आँखों से | 
देखना मुझे हो कभी, और वाणी कानों में 
नारी की न मेरे पड़े, ब्रत-भंग-दोष से 
रक्षा करो मेरी, अनुरोध मेरा तुमसे-- 
लोट तुम जाओ |” 

हो अधीर रुद्ध कण्ठ से 
बोली प्रथा, शफरी पड़ी ज्यों नदी-तीर की 
रेती में निरखती हो नीर निज आँखों से 
“जानती हूँ त्रत और ब्रतभंग-दोष भी 
किन्तु हूँ विवश देव ! साहस बटोर के 
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आइ हूँ समीप, हतभागिनी कहूँगी क्या 
आपसे भी केसे हाय ! केसे सव्यसाची से 
धर्मराज से या भीमसेन से कहूँगी मैं ? 
कापती है वाणी और जीभ जली जाती है 
कुल-वधू आपको मैं हाय ! सुत-लोभ में 
कहती हूँ, कहती कभी जो नहीं प्राण के 
लोभ में भी। gata अबला के धर्म का 
ध्वंस करता है सदा । निन्दा-अपयशा की 
अग्नि भी तो चन्दन की पंक-सी हे लगती 

>. पुत्र-प्राण-कामना में |” 

| बोले त्रती--“तब क्या 

क Q 

। चीर्‌माता | _भय से अधीर तुम आई हो ? 

| BIT कण किस Tara से कहो 

। मारेगा धनञ्जय को जो कि तुम्हें भय हो ? 

वामन क्था तोड़ कभी लेगा व्योमतल के 
तारक-समूह या कि शशि को जो भय से 
काप रही मेरी कुललक्ष्मी ! यों अधीर हो ? 
अजुन की जननी डरी जो सूत-सुत से 
सुनकर लोक क्या कहेगा देवि! सोचो तो ? 
aiar जिस वीर ने अचल सेतु बाणों का 
विक्रम-समुद्र-बीच द्रोण के । जगत के 

वीर सभी विश्वजयी मानते हें जिसको | 
| | में जो सदा विजयी 
अबलौं रहा है देवि ! मारकर कर्ण को 
दिव्य देवशस्त्रों से सुलायेगा समर में | 
देव-बनिताएँ बलि जायेंगी सुयश से 
देवि हे! तुम्हारे, तुम धन्य वीर-जननी 
हैमवती विक्रम से जैसे शक्तिधर के 1” 
“हाय देव | केसे में कहूँगी, किन्तु अब तो 
चाहती क्षमा हूँ कुरुकेलु | पुत्र मेरा हे 
कालप्रष्ठघारी कणे, मेरे भाग्य-दोष से 
लोक कहता है उसे सूत-सुत, आप भी 
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अर्धेरथी कहते हैं GAH विचार से | 
राधा बनी जननी जो अधिरथ जनक है 
मेरे पाप-फल से, बहाया उसे सेने था 

गंगा के सलिल में प्रभाकर के पिण्ड-सा 
जन्म-काल में ही देव ! छाती फटी जाती है । 
पापिनी कलंकिनी मैं आई जो शरण में 
लोक-लाज-भय से, बहाया जिस शिशु को 
इन्दीचर-नेत्र और अम्बुज-अधर वे 

कातर हिले जो लगी कॉपने अभागिनी 
देवसरि-नीर में खड़ी में गतचेत-सी | 
आया जब चेत और दृष्टि चली धार में 
लुप्त हो चुका था वह रम्भा-दएड जिसमें 
प्राण सिमटा था पड़ा जननी कुमारी का । 
लोक-विधि-क्रातरा जो लोक-अपवाद से 
अबतक छिपाया यह सत्य इस दासी ने । 
पापिनी कलंकिनी हूँ, किन्तु ब्रती ! माता हूँ 
विधि के विधान से कहूँ में भला और क्या ? 
लोक-विधि जानती नहीं है कभी जननी 
पुत्र-मोह प्राण में समाता जत्र हाय ! रे! 
याचना है आज चरणों में बसुसेन के 
जीवन की, लज्जा छोड़ आइ यह दासी है, 
जिस फल-हेतु अपवाद का अनल भी 
शीतल हो मेरे लिए पाऊ यदि उसको | 
जागी आज जननी की ममता है मन में 
मेरे और उल्का-सी अधीर यहाँ आइ हूँ । 
पार्थं से विशेष यदि मानें सच आप जो 
तब तो Hei प्रेम मेरा कर्ण पर है 

आज | वह सद्यःप्रसूत सुत आँखों में 
डोल रहा, अंचल में प्राची के अरुण ज्यों ! 
पातक से मेरे हीनजन्मा रहा लोक में 
कुक्तिमणि मेरा । मनस्ताप में जला है जो 
विश्व-विजयी भी कुलजन्म के विचार से | 
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होनी तो रुकेगी नहीं, किन्तु देव चाहें जो 
आप यदि कर्ण और अजन का रण तो 
रुक सकता है कल, जन्म एक माता से 
दोनों ने लिया हे ।” 

“रण रोकने से लाभ क्या ? 
सोचकर देखो देवि!” बोले बली शोक से। 
“कारण हे कणे एकमात्र इस रण का | 
जन्मकथा उसकी सुनी जो आज तुमसे 
हो रहा द्रदित चित्त मेरा । विधिवश है 
मानव शरीरी, फिर केसे तुम्हें दोष दूँ ? 
किन्तु व्यर्थे तुमने बताया यह्‌ वृत्त है | 
कुसुभूमि लज्जा से धसेगी इसे सुनके | 
कौरवों की कीत्ति-कला लुप्त होगी पत में । 
फैलेगी कहीं जो यह बात पुत्र पाण्डु के 
युद्ध से विरत जा छिपेंगे घोर वन में 
ओर महामानी कर्ण पल-भर भी नहीं 
जीवन की कामना करेगा, विधिवश जो 
लोक में उपेक्षित रहा है हीन जन्म से । 
अर्धरथी मानता रहा हूँ उसे में भी, जो 
एकमात्र कुल के विचार खे, नहीं तो क्या 
इस भवभूमि ने कहीं भी और देखा है 
दान और शौये की विभूति जो कि कण की 
समता करेगी कभी ? किन्तु तुम जननी 
जिस नरसिंह की, न हीन करो उसको । 
जानता नहीं है लोक जननी जनक को 
विश्‍वजयी और विश्वदानी वीर कणे के 
कीर्तिधनी कुल और बंश की विभूति से 
बंचित भी देवि! निज पौरुष के बल से 
ओर दानव्रत से यशस्वी बना लोक में | 
धन्य किया उसने भी धन्य कुक्षि कुन्ती की | 
अब तुम न मेटो यह कीत्ति-रेख उसकी | 


मोह में अधीर बनी नारी मोह-पाशा में 
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बॉँधकर बुद्धिबल, विक्रम, विवेक भी 

मानव की नीति मेटती है धराधाम से | 

मोहमयी नारी wea से नर को 

मुक्‍त करती जो कहीं, तब तो जगत में 

स्वगे आप आता और विग्रह-अभाव की 

लुप्त शिखा होती, समरस धीर धर्म से 

सुख और दु:ख का विभेद मिट जाता ही । 

कामना तुम्हें हो देवि ! कर्ण के शरीर की 

भूल तुम जाओ बवीर-कीत्ति वीर सुत की 

और भूल जाओ धर्म-भावना भी उसकी ड 

फिर भी तो सोचो भला काया क्या अमर हे ? 

मानव मृत्युञ्जय बना है कीत्ति-तन में । 

मोह-हेतु आई जो समीप आज मेरे हो 

जीवन की रक्षा चाहती हो वसुसेन के 

gaad होवेगा विरत कहो रण से 

कालप्रष्ठ मोर्बी में tay हे प्राण जिसका ? | 

खोल उसे देगा वह जननी के मोह में ? | 

खोल उसे देगा बह मोह में भी प्राण के ? | 

सम्भव नहीं है, जानता हूँ देवि ! उसको-- j 

धर्मे की धुरी को, कर्मवीर वसुसेन को । f 

लौट तुम जाओ ओर सत्य ही जो सुत है 

au भी तुम्हारा ! फिर भी जो अविचार से ४ 

पुत्र-मोह-बश में पड़ी जो भूल जाती हो 

मारे गये वीर-रल्न कितने हैं विश्व के 

इस रणरंग में, कया जाना नहीं तुमने ? 

वीरहीना आज है वसुन्धरा | गिरे हैं वे 

वीर-मणि-मुकुट क्रि जिनले धरा का था 

मानदण्ड अडिग, farm तुम्हें नाम क्‍या ? 

भानुमती पुत्र-शोक में है पड़ी प्रवी पे 

ओर है सुभद्रा भी गिरी at gama में ? 

दोनों पुत्रबधुए' तुम्हारी, भला तुम क्‍यों 

चाहती हो और एक पुत्र पाना जग में ? e 
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कैसा यह स्वार्थ ओर केसा अविचार है ? 
सृष्टि की विभूति भोगने को तुम्हें कामना 
हो रही है कैसे जब लीक कुरुवंश की 

मिट रही लोक में हे विधि के विधान से ? 
जी रहा धनञ्जय है विश्वजयी फिर भी 
पुत्रवधू उसकी बनी जो बालःविधवा 

देखती नहीं क्या इसमें ही लिपि होनी की ? 
जो कि अभी और फल-्राप्ति-हेतु आई हो ? 
रोका नहीं तुमने क्यों कृष्ण और कृष्णा को 
दोनों ने जलाया जब कालानल रण का ? 
वासुदेव बनकर चले जो सन्धि-दूत थे 
जानती हो तुम तो कि बुद्धि वँधी उनकी 
कृष्णा के विमुक्त वेणी-पाश में, कहूँ में क्या ९ 
कौरव-सभा में सन्धि-तंत्र खोल बैठे वे 

रोष और विस्मय से काँपी आप धरती । 
पाँच क्षेत्र माँगे, चार क्षेत्र चार सीमा के 
एक अभी शेप जैसे वामन ने बलि की 

पीठ नाप ली थी डग आधे में अमर्ष से 
कुण्ठित सुयोधन ने पीठ दिखलाई थी 
हँसकर | ea थे सभी पारिषद, में भी था 
बैठा वहाँ | ear ललाट पर कृष्ण के 

AL दुदैव का भूकुटि-भंग जैसे था 

खेल रहा । बोले श्रृतराष्ट्र “वासुदेव ! है 

ठौर कहाँ जाकर बसेंगे सुत मेरे ये ? 
वारणावत, खाण्डव के साथ वृकप्रस्थ भी 
और इन्द्रप्रस्थ भी तो माँग रहे हुम हो ? 
फिर क्या है शेष कुरुभूमि में बनेगा जो 
पाँचवाँ विभाग पाएडुपुत्रों का कि जिससे 
तोष में तुम्हे दूँ? और भेजू कहाँ पुत्रों को ? 
बन्द नेत्रत्राली सती गांधारी कहेगी क्या ? 
HASTA जो चली थी देव-दोष से 
शान्तचु के कुल में जने थे पुत्र कुन्ती ने 
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जब और जैसे । पर में तो सदा उनको | 
पुत्र मानता ही रहा । कन्या है द्रुपद की 
अग्नि-शिखा कोरव-अरण्य की, जलेगा जो 
शान्त नहीं युक्ति से हुई जो यह्‌ जान लो | 
राजसूय-यज्ञ में युधिष्ठिर के AF जो 

भेजा था सुयोधन को और मित्रभाव से | 
कर्मे सभी करता रहा जो, किन्तु अन्त में 
अन्धपुत्र उसको बनाया जब कृष्णा ने, 
मर्माहत पुत्र अपमान में अधीर हो 

द्यत की सभा में शकुनी के कूट मंत्र में 

जा पड़ा जो। पाण्डवों के अप्रज भी जिसमें 
अन्ध अविवेकी बने हारे धन-धरती । 

हार गये चार भाइयों को, निज देह भी 
हारकर, हारे जब द्वुपद-सुता को भी | | 
सत्य है सुयोधन ने बस प्रतिकार के | 
भाव से बुलाया उसे द्यत की सभा में था 
आर मन्दबुद्धि ने दी संज्ञा उसे दासी की 
नारी ने किया था अपमान नर उसका 
बदला चुकाने चला निश्चय ही वत्स हे | 
जान लिया मैंने कुरुवंश अब डूबेगा | 
सूचना सिली जो पूज्यपाद देवव्रत का 
लेकर सहारा जव आया द्य,त-धाम में के हे 
विष-बुमे शब्द द्रौपदी के पड़े कानों में । 
दे रही थी प्रतिफल जो मुझको, अभागा में 
जीवित था सुनने को अपशब्द उसके | 
राज्य, धन, धाम, पाण्डवों का सभी देना में 
चाहता तभी था, पर ग्रतिहिंसा-रूपिणी 
काल की शिखा-सी पाणडवों को वशीभूत-सी 
करती जो बोली याज्ञसेनी, सिर थाम के 
बैठ गया धरती पर हतबुद्धि-सा जो में । 
पुत्रवधू मेरी छोड़ शील और लञ्जा को 
राजनीति मुझको सुनाने लगी, मौन में | 
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सब सुनता ही रहा और जब अन्त में 
उसने सुनाया'-- 

“कौरवों के दान-रूप में 
राज्य हम लेंगे नहीं, पौरुष के वल से 
पाण्डुसुत बीर यदि होंगे, रणभूमि में 
काटकर शीश शत्रुओं के पाद-पीठिका 
जब वे बनाथेगे, बनेंगे अधिकारी वे 
कुरुभूमि भोग के रहेंगे शत्रुहीन हो। 
हाय | हाय | करता रहा में कुरुकुल के 
केतु ब्रती देवत्रत कामना-विद्दीन जो ।? 


मौन हुए बीर-कुल्-गौरव जो पल में 
आँखें मदीं | श्वास-क्रम धीर वेग में बढ़ा 
कंचित wate, वक्र नासिका, अधर जो 
दातों-तले आ पड़ा, यशस्वी यथा पीड़ा को 
दारुण शारों की रोकने में लगे, रोक के 
प्राण का प्रवाह ! शिला जैसे पड़ी हिम की 
चेनतेय-पंख जिसमें हों गडे । 
भय से 

काँपती-सी आइ मन्द वाणी तब कुन्ती की 
“जा रही हे दासी हाथ जोड़ क्षमा माँगती 
देव को दिया जो कष्ट आज अविवेक में । 
सत्य ही है, कृष्णा और कृष्ण इस युद्ध के 
कारण बने हैं, पुत्र मेरे परवश हो 
मन्त्र में पड़े हैं जब देव-वश उनके, 
तब तो नियति अवलम्ब अब मेरी है ।” 

छ 


श्रीक्षशिनाक फा, व्याकरण-साहित्याचा ये 
प्राचीन संस्कृतज्ञ विद्वानों को कुछ गर्वो क्तियाँ 


त्रिगुणात्मक शरीरधारी के लिए--चाहे वह विद्वान हो या मूख, गृही हो या 
संन्यासी-षड्वर्ग (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य) का निरोध भ्रति कठिन 
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होता हे । हमारे पुराने विद्वानों श्रौर कवियों में कुछ ऐसे मिलते हैं जो ग्रहङ्कार 
के साथ श्रपनी विद्वत्ता श्रौर योग्यता की घोषणा करते पाये जाते है । देखिए, 
प्रसिद्ध नैयायिक ate कवि मुरारि मिश्च क्या कहते हे -- 
देवीं वाचमृपासते हि बहवः सारन्तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः। 
gaiga एव वानरभटः किन्त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनूर्जानाति मन्थाचलः ॥ 
भावार्थ--देवी सरस्वती की उपासना तो बहुतेरे करते हे ; किन्तु विद्या का 
मुख्य तत्त्व तो गुरुकुल में तपे-तपायें हम मुरारि कवि ही समभते हे । वीर वानर 
समुद्र को लाँच तो गये ; किन्तु उसकी ( गहराई का पता न पासके ) गंभीरता 
को तो पाताल तक पेठे हुए मंथाचल ही समभते हूँ । 
गर्वोनित के साथ दृष्टान्त की उपयुक्तता दर्शनीय हे ! 
संस्कृत-साहित्य में Nest का स्थान बहुत ऊंचा है । ग्रापका 'नैषधीयचरित' 
महाकाव्य संस्कृत-साहित्य का श्रनमोल रत्न है । उसे देखकर जिस प्रकार सज्जनों 
की ग्रभितृप्ति हुई, उसी प्रकार कवि के कुछसमकालिक विद्वानों को ईर्ष्या। वे “शास्त्रेषु 
भ्रष्टाः कवयो भवन्ति’ कहकर कवि के ऊपर धूल उड़ाने लगे। तब कवि ने 
्रत्यन्त क्रुद्ध होकर 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' नामक कठिनतम दार्शनिक ग्रन्थ का निर्माण 
किया । उसके aa में उन ईर्ष्यालु विद्वानों को लक्ष्य करके कवि ने इस तरह भ्रपनी 
वज्त्रलेखनी चलाई 
्रन्थग्रन्थिरिह क्त्रचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 
्र|ज्ञम्मन्यमना हठेन पाठिती मास्मिन्‌ खलः खेलतु | 
श्रद्धाराद्धगुरः इ्लथीकृतदृढ्ग्रन्थिः समासादय-- 
SS सज्जनः ॥ 
भावार्थ भने जान-बूझकर, यत्त करके, इस ग्रन्थ में कहीं-कहीं मजबूत गाँठ 
लगा दी है, कठोर स्थल छोड़ दिये हैं। at का श्रनर्थ करनेवाले पण्डितम्मन्य 
खल इसके साथ खेल न करे। जिन्होंने श्रद्धासहित गुरु की आराधना करके शास्त्र- 
सम्बन्धी गाँठ को श्लथ (ढीला) करने (शास्त्रीय गृत्थियाँ सुलझाने) की योग्यता 
प्राप्त कर ली है वे ही सज्जन इस तर्करूप रस (जल) के प्रवाह में मज्जन करें | 
कैसी शालीनता-युक्त फटकार है ! 


प्रब जरा पंडितराज जगन्नाथ की गर्वोक्ति की छटा देखिए । विद्वन्मण्डली में 
श्राज भी श्रापकी गर्वोबित्थाँ बहुत प्रचलित हे । एक-दो ही सही-- 


Go / 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


>> >>. जल नल Sn Wee 


श्रीशशिनांथ झा, व्यांकरण-साहित्याचाये 


मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधा 
कदाचित्केषाञ्चित्‌ खलु हि विदधीरन्नपि सुखम्‌ । 
gaa जीवन्तोऽप्यहृह्‌ ! मृतका मन्दमतयो 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ 
भावार्थ --शहद, अंगूर ate कामितियों का श्रधरामृत, ये तो कभी-कभी किसी 
को aaa देते हैं ( सदैव सबको सुलभ नहीं हैं ) । किन्तु, हाय ! जिन्हें जगन्नाथ 
की कविता श्रानन्द नहीं दे सकती, वे तो जीते हुए भी मृतक-तुल्य हैं ! 
ग्रापकी एक परम प्रसिद्ध गर्वोबित यह है, जो श्रापके परम प्रसिद्ध 'रस-गंगाधर' 
नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ में आपके स्वाभिमान का परिचय देती है-- 
तिर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं 
काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कस्तूरिकाजननशक्तिभूता TTT 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गर्धः ॥ 
भावार्थ-प्रैने इस ग्रन्थ में स्वयं ही उदाहरणों के भ्रनुूप ( स्वरचित ) काव्य 
बनाकर रखे हैं, दूसरों का इसमें कुछ भी नहीं है । कस्तूरी को पैदा करनेवाला 
कस्तूरी-मुग क्या कभी फूलों की गन्ध की तरफ ( श्रपना ) मन भी ले जाता हैं ? 
( श्र्थात्‌ ag तो अपने ही कस्तूरी-सौरभ से मस्त रहता है, सुगन्धित फूलों को भूले- 
भटके भी नहीं सूंघता । ) # 
महाकवि भवभूति ने, जो श्रव्वल. दर्जे के गर्बीले थे, ग्रपने 'मालती-माधव' नामक 
नाटक के प्रारम्भ में लिखा है-- 
ये नाम केचिदिह तः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः | 
उत्पत्स्यते हि' मम कोऽपि समानधर्मा 
कालोह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 
भावार्थ--जो लोग हमारा ( महत्त्व न समझकर ) WIAA करते हैं, वे क्या 
कुछ जानते है ? ( ग्रर्थात्‌ कुछ नहीं जानते, रसममंज्ञ नहीं हैं, रसानुभूतिशून्य हैं । ) 
उनके लिए ag यत्न ( ग्रन्थ-निर्माण ) हम नहीं करते हैं। ( कभी न कभी कोई ) 
हमारा समानधर्मा ( हमारी कविता की बारीकियाँ समझनेवाला ) जरूर उत्पन्न 
होगा ; क्योंकि यह पृथिवी बहुत विस्तृत है ग्रौर यहं काल भी निरवधि ( aaa ) 


Ee पंडितराज जगन्नाथ' पर एक लेख 'हिमालय' की चौथी पुस्तक में छप चुका 
है ; उसमें भी कुछ गर्वोक्तियां हें।-सं० 
८९ 
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हे । श्रर्थात्‌ भूमण्डल में किसी-त-किसी यूग में कोई-न-कोई हमारा गुणग्राहक 
Gar होगा ही । 
नव्यन्याय के ग्राचाये मिथिला-निवासी उदयनाचार्य ने भी वोद्धो के वृद्धिवाव को 
रौंदते हुए कहा था 
वयमिह पदविद्यां तकमान्वीक्षिकीं वा 
यदि पथि fart वा वत्तंयाम: स पन्था: । 
उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा 
नहि तरणिरुदीते दिक्पराधीनवृत्तिः n 
भावार्थ--( बौद्धों को फटकारते हुए कहते है-तुम लोग क्या समभोगे, चुप 
रहो। ) इस संसार में हम व्याकरण, न्याय ale वैशेषिक को जिस रास्ते ले 
जायेंगे, वही रास्ता ठीक हे । जिस दिशा में सूये उगते हूँ, वही दिशा पुरब कहलाती 
है । दिशा के श्रनुरोध से ( पूर्व दिशा में ) सूर्य नहीं उगते हैं । 
एक वार उदयनाचायंजी तीर्थयात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे । MITET 
विश्वास था कि सद्य: दर्शन होंगे ; क्योंकि श्राप पुरे भगवद्भक्त थे ; पर ऐसा gar 
नहीं । बहुत देर तक जगन्नाथजी के सामने प्रार्थना करते खड़े रहे ; ग्रन्त में 
Maa कह ही तो दिया -- 
ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय दुर्मते । 
पुनबो द्वे समायाते मदधीना तव स्थिति: ॥ 
भावार्थ-हे दुर्बुद्धि, ऐश्वर्य ( ईश्वरत्व ) के मद से पागल होकर मेरा श्रपमान 
( मुझे श्रपने दर्शन से वंचित ) करते हो ? ( किन्तु खबरदार ! समझ रखो ) 
atai के art पर फिर तुम्हारी स्थिति मेरे ही हाथों में रहेगी । matt बौद्ध लोग 
जब तुम्हारे अस्तित्व के मूल में कुठाराघात करेंगे तब मै ही तुम्हारा अस्तित्व 
सिद्ध करूगा । 
सुनते हैं, इनका इतना कहना था कि भगवान ने इन्हे साक्षात्‌ दर्शन देकर 
कृतार्थं कर दिया ! 
प्रसिद्ध मैथिल विद्वान गोकुलनाथ उपाध्याय राजदरबार में जाकर, farigi 
शास्त्रार्थ से राजाश्रों को प्रसन्न कर, खूब धन लाते थे। श्रापका यह सम्मान श्रौर 
लाभ देखकर कुटिल विद्वानों की छाती फटती थी--उन्होंने कीचड़ उछालना शुरू 
किया । तव आपने कहा-- 
मन्दिरतिमिरमपाकुरु दीप ! हिमाशुं किमाक्षिपसि । 
भवनाद्वहिगेमनात्पवनात्मरिशीलयात्मानम्‌ ॥ 
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भावार्थ--हे दीप, घर के भीतर का ही श्रन्धकार दूर करो ( क्योंकि 
तुम्हारे क्षुद्र प्रकाश की शक्ति सीमित है ), चन्द्रमा पर क्यों व्यर्थ श्राक्षेप 
करते हो? ( चन्द्रमा से प्रतिद्वन्द्रिता करने का दुस्साहस क्यों करते हो? ) 
( ग्रपनेको यदि चन्द्रमा के समान समते हो तो ) जरा घर से. बाहर निकलकर 
हवा से श्रपनी जाँच करा लो। ( बस एक मन्द झोके से ही तुम्हारा काम तमाम 
at जायगा ! ) 
रघुनाथ शिरोमणि बंगाली नैयायिक थे। श्राप नव्यन्याय पर बहुत-कुछ 
लिख गये है । श्राप भ्रपनी एक पुस्तक के मंगलाचरणा-प्रकरण में लिखते है 
व्यायमधीते सर्वस्तन्‌ते कुतुका्तिबन्धमप्यत्र । 
ग्रस्य तु किमपि रहस्यं केचन विज्ञातुमीशते सुधियः ॥ 
भावार्थ च्याय पढ़ते सभी हे श्रोर कोतुकवश पुस्तकें भी लिख डालते हैँ 
( न्याय के ग्रन्थ लिखना खिलवाड़ समभते हैँ) । ( यह पढ़-लिख लेना 
ता ava हाथ की बात हैँ) किन्तु इस ( न्याय-शास्त्र ) का कुछ रहस्य 
ता (at समान ) विद्वान्‌ ही समभते हैं (aa जन तो व्यर्थं ही प्रयास 
करते हूँ ) । 


` 


AA 


क्ती फ्रि A sy A शब 
HEMET एकर "शव? 
, दो कविताएँ 


मुझको अपनी जनता का तूफान पूजने दो 
पूजन करो सितारों का gA, 
पूजो तम के बीमारों को, 
चाँदी की धरती पर सोये 
पागल सरमायादारों को, 
मन्दिर के पत्थर को पूजो 
पूजो जड़ता को, बन्धन को 
पूजो विरही की करुणा को 
या कामना-विकल निज मन को। ` 
मुझको जलते शोलों का भगवान पूजने दो 
BR 
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पूजन किया gù तक तुमने 
इस दुनिया की NNA का, 
पूजन किया युगों तक तुमने 
अपनी ही AAMA का, 
कविता के शब्दों से चन 
वन्दन aad भावो से 
तर्पण किया युगों तक तुमने 
अपनी मिटती mma से 
मुझको अपनी आत्मा का अभिमान पूजने दो 


२ 


हार-जीत दो शब्द नियम के 

गाति के, 

याति के, शान्ति और संयम के; 

जीवन | 

दो शब्दों में रंधा नहीं हे 
> x 

प्यार और संघर्ष / शब्द दो 

गति के, 

याति के, ज्ञान और विभ्रम के | 

यौवन 

दो बाहों में an नहीं है 
x x 

ध्येय - साधना, शब्द नियम के 

k गाति 


ह्नि 


A Er फुः A Re © 
HLL TASS, सााहृत्याचाय 
साहित्य और संस्कृति 


जिस साधन के सहारे संस्कृति श्रपनी सम्पन्नता बतला सकती है वह है किसी 
राष्ट्र का साहित्य mga एक ऐसा व्यापक AR सर्वमान्य बटखरा हैँ जिससे 
भाषा, कला, संगीत, विज्ञान, सांस्कृतिक विकास ग्रादि सबकी माप श्रासानी से हो 
जा सकती है। साहित्य के इतिहास का श्रध्येता यह अच्छी तरह जानता हैं कि 
भाषा और साहित्य का उत्कर्ष नित-नूतन भावनाओं के सामञ्जस्य में, 'क्षण-क्षण 
नवीनता प्राप्त करनेवाली' रमणीयता में तथा विविध प्रकार की हृदयाह्वादिनी 
सरसता में निहित है । जिस तरह afte की सार्थकता सर्जन और मरण में- 
बचपन, जवानी और बुढ़ापे में -सन्निहित हूँ, उसी तरह साहित्य की सार्थकता भी 
गतिशीलता और नित्यनवोत्कर्प में वर्तमान है। किसी राष्ट्र का नवोत्कर्षशील 
साहित्यिक विकास ही संस्कृति का मूलाधार है | 

ऐसा देखा जाता है कि काल-क्रम ate सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक 
परिवर्तन के अनुसार शब्दों ने श्रपने स्वरूप में ही परिवर्तन नहीं किया हे, बल्कि 
ga में भी, भावाभिव्यंजन एवं ध्वनि म॑ भी । एक समय था जब 'जाति' शब्द से 
केवल पदार्थ श्रौर व्यष्टि में निहित उसकी विशेषता का ही बोध होता था । 
किन्तु समयानुसार भौतिक वातावरणों के परिवत्तंन के साथ-साथ 'जाति' शब्द भ 
अपने ध्वन्यात्मक ग्रर्थ को लेकर 'समृदाय' का बोधक हो गया । जहाँ पहले वह 
सूर्य, चाँद, श्राकाश, afta, जल, पृथ्वी ग्रादि-जैसे एकत्व-बोधक शब्दों में भी ग्रपनी 
व्यापकता बनाये हुए था; वहाँ wa वह वर्ग-विभेद के श्रनुसार समूहवाचक शब्दों 
का बोधक हो गया । इतना ही नहीं, कुछ दशाब्दियों बाद, वही 'जाति' शब्द -- 
यद्यपि समूहवाचक शब्दों का बोधक रहा तथापि-वरगे-विभेंद का प्रतिसिधित्व 
करने लगा । किन्तु, कुछ शताब्दियों बाद, राज तो उसी शब्द का एकमात्र सवेव्यापी 
प्रयोग FU, श्रहंकार और पारस्परिक पार्थक्य सूचित करनेवाले aA में ही हो रहा 
है। इस शब्द की श्राधुनिक श्रथ-वोधकता को कोन श्रस्वीकार कर सकता है जब 
मूक जनता के बलिदानों के ऊपर agi नींव कायम करनेवाले बड़े-बड़े देशसेवी 
नेता भी ma जातिभेद की चक्की में राष्ट्र की रीढ़ को पीस रहे हैं । 

हमारे ग्रति प्राचीन साहित्य में afta, सूर्य, वायु, पृथ्वी, इन्द्र, वरुण, सोम ग्रादि 
की बड़ी महिमा गाई गई है। तत्कालीन परिस्थिति में इनसे बढ़कर मनुष्यों का 
उपकार करनेवाली कोई चीज नहीं थी) समाज का ही जीवन नहीं, राष्ट्र का भी 


oy 
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जीवन इन पर श्रवलम्बित था । हमारी सारी संस्कृति इनकी उपासना से ग्राच्छन्न 
है। हमारे श्राहारों में मांस, अन्न और अनेक ब्रीहियों तथा पेय में सोमरसों की 
प्रचुरता थी ; भ्रतः हमारा साहित्य इनकी ग्राख्यायिकाश्रों का भांडार हे । श्रावास 
के लिए पर्वों श्रौर वनों का महत्व कम नहीं था। नदियों की उपयोगिता तो 
ग्राज भी किसी से छिपी नहीं हे । किन्तु श्राज न तो हमें ग्रपने भोजन के लिए 
सारा दिन वन्य पशुश्रों के पीछे दौड़ना है और न उनको पकाने के लिए लकड़ियों या 
पत्थरों को रगड़कर आग निकालना हे । श्राप साहित्य तथा संस्कृति के इतिहास 
में पायेंगे कि जिन चीजों को लेकर वैदिक साहित्य श्रौर संस्कृति महिमान्वित हैं 
उनकी मान्यता उपनिषत्कालीन साहित्य श्रौर संस्कृति में टिमटिमाती-विलकुल 
क्षीण--नजर श्राती हे । उस समथ की संस्कृति और साहित्य के निर्माता बड़े मनोयोग 
से ग्राध्यात्मिकता के साथ-साथ भौतिकता का भी विश्लेषण करते नजर mÀ | 
किन्तु जिस तरह वे ग्राध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तन में कामयाब नजर AÀ हैं, उस तरह 
भौतिक विश्लेषण में नहीं । इसका एकमात्र कारण हे कि श्राधुनिक जगत्‌ की 
तरह भौतिक विश्लेषण के लिए वे काफी साधन-सम्पन्न नहीं थे। मगर उपनिषत्‌ 
काल के कुछ शताब्दियों वाद, भौतिक तत्व के विश्लेषण और भ्रन्वेषण में भी, 
भारतीयों ने जो कमाल हासिल किया, वह ग्ज के संसार के लिए भी महान्‌ 
आइचर्य का विषय है । तात्पर्य यह कि हमारे साहित्य और संस्कृति का इतिहास 
बतलाता है कि वैदिक काल में जिन चीजों की पूजा करना, स्तुति करता और 
महिमा के गीत गाना ही साहित्य और संस्कृति की विशेषता थी, उपनिषत्‌-काल 
श्रौर उसके वादवाले समय में उनका तत्त्व-चिन्तन श्रौर विश्लेषण करना ही साहित्य 
और संस्कृति की विशेषता रही। सामाजिक संस्कृति के लिए, उपनिषत्‌-कालीन 
साहित्य में, नारी और विवाह का महत्त्व बहुत बड़ा पाया जाता हे । प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
(१--१५) में तो यहाँ तक कहा गया हे कि 'जो नियमपूर्वेक संतान के लिए मैथुन- 
कर्म में प्रवृत्त होते है ( प्रजातित्रतं चरन्ति ) तथा उससे पुत्र श्रौर पुत्री उत्पन्न करते 
हैं, वे मोक्ष के श्रधिकारी होते ह । उस समय समाज को मजबूत करने के लिए, 
राष्ट्र की उन्नति के लिए, जन-संख्या-वृद्धि की श्रावश्यकता थी। जो काम पूर्वज 
ATT छोड़ जाते थे, उसको पूरा करना उनका सन्तानों का कत्तेव्य होता था-- 
पितुऋण से मुक्‍त होने का एकमात्र उपाय यही था। उस संस्कृति में कहीं भी 
नारी श्रोछी नहीं बतलाई गई हे । उस समथ नारियों की महिमा गाई जाती थी -- 
यत्र नाय्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? । शुद्ध तथा श्रेष्ठ रक्त के लिए--देश में 
उन्नत सन्तान पैदा करने के लिए--श्रादेश था कि 'नीच कुल की कन्याग्नो से भी सन्तात- 
वृद्धि करो' (Ari दुष्कुलावपि' । मनु० To श्रध्याय) । हमारी संस्कृति की ऐसी 
८६ 
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मर्यादा थी, जो ग्रागे चलकर ऐसी गहित हो जाती है कि स्त्रियां मायाविनी, नरक की 
खान, सपिणी, कर्तंव्यच्यूतकारिणी ग्रादि उपनामों से विभूषित हुई ! हमारा साहित्य 
wa यही बतलाता हे कि इनसे दूर रहने में ही मानव का कल्याणा है । बड़े-बड़े सन्तों 
ने यही उपदेश दिया हे । हमारी संस्कृति में यह परिवर्तन भारतीय वातावरण 
का भिन्नता से ही हो जाता ह । बहुत-सी हमारी ऐसी प्राचीन संस्क्ृतियाँ हैं जिनकी 
रक्षा करना हमारे लिए श्राज श्रसभ्यता तथा बर्वरता का सूचक होगा । MANA, 
गोमेध, नरमेध की प्रणाली का निर्वाह करना तथा इन यज्ञों के नाम पर वध किये गये 
पशुश्रों का मांस-भक्षण करना श्राज कोई भी सांस्कृतिक चेतना का व्यक्ति 
स्वीकार नहीं करेगा । 

रामायणु-काल श्र महाभारत-काल के बहुत पहले से ही देव, पैशाच, गान्धर्व, 
स्वयंवर श्रादि श्रनेक वैवाहिक प्रथाएँ प्रचलित थीं। इनके ग्रलावा सगोत्र विवाह, 
विधवा-विवाह श्रादि की गाथाएँ निस्संकोच भाव से हमारे साहित्य में उद्गीथ हे । 
चितारूढ़ विधवा खींचऋर बाहर लाई जाती थी ale पुनविवाह करने के लिए 
वाध्य की जाती थी। सती होनेवाली विधवा से, दाहू-संस्कार करनेवाला, हाथ 
जोड़कर, श्राग्रह-पूर्वक कहता था--“हे नारी, श्रपने मृत पति की बगल में क्यों 
पड़ी है? उठ, जीवित ger के पास चल। तेरा जो भी पाणिपीडन करना 
चाहे, उसे पति बना Sar तेरे लिए उचित होगा। ( तैत्तिरीय श्रारण्यक, 
६-१-३-४ ) ।” श्रौर, तब वह स्त्री प्रसन्नता-पूवेक चिता से निकलकर इच्छानुसार 
दूसरे पति का वरण कर लेती थी। मोर्य-काल के वाद तक हमारे समाज में यह 
प्रथा थी कि जिस स्त्री का पति ज्यादा दिन परदेश में रह जाता वह कामारिनि में 
जलती न रहकर दूसरे पति का वरण कर लेती । किन्तु हम तो उस सती-प्रथावाली 
संस्कृति की रक्षा करने लग गये या करना चाहते हैं, जिसके श्रनुसार gata नारियाँ 
जबरदस्ती उठाकर पति की चिता में झोंक दी जाती थीं । हमारे साहित्य में इन दो 
परस्पर-विरोधी संस्कृतियों के उज्ज्वल पृष्ठ दूर से चमक रहे हैं । 

qias संस्कृति के लिए भी भारतीय इतिहास बतलाता è कि जब ब्राह्मणों 
के आधिपत्य और a में उनकी हिसा-प्रणाली से afte का दम घुटने लगा--- 
समाज ate राष्ट्र की प्रगति श्रवरुद्धती हो चली, तब भगवान्‌ बुद्ध ने श्रहिसा का 
झंडा फहराकर उनके श्राधिपत्य का ध्वंस किया । मगर बुद्ध के चेलों की श्रहिसक 
प्रवृत्त से सारा राष्ट्र बिलकुल पंगु हो गया, संन्यासियों ake भिक्षुणियों से भारत 
के तमाम 'विहार' पट गये । तब, फिर ब्राह्मणों ने इन पर हमला कर दिया। . 
उन्होंने फिर बैदिकी हिंसा को जीवित करना चाहा । किन्तु इस बार जिन राजाश्रों 
की सहायता से उन्होंने ऐसा किया, उन्हीं राजाग्नों के हाथ में सारा आधिपत्य 


ay 
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(ब्राह्मणों के हाथ से छितकर) चला गया । इस प्रकार, समय की प्रगति के साथ- 
साथ भारतीय धर्म में भी परिवर्तन होते रहे--धामिक संस्कृति की कभी एक 
रूप-रेखा नहीं रही है । 

भाषा श्रौर साहित्य भी, जो संस्कृति के मूलाधार हे, ऐतिहासिक वातावरण के 
साथ-साथ बदलते रहे है--परिस्थिति के श्रतुकूल इनका निर्माण होता गया है । हाँ, | 
अपनी पूर्वावस्था की संस्कृति से इनका संस्कृत रहना श्रावश्यक रहा हे । महाकवि | 
कालिदास के पहले भारतीय साहित्य में दृश्यकाव्य की जो महत्ता थी, वह श्रव्यक्राव्य | 
के लिए दुलंभ थी। समाज के उत्थान श्रौर मनोरंजन के लिए दृश्यकाव्य की 
विशेषता सर्वोपरि थी। किन्तु यह भी सत्य है कि इन नाटकों के खेलने के लिए 
पर्वत-गुहाश्रों से ही नाद्य-शालाग्नों का काम लिया जाता था। 'रामगढ़' पहाड़ की 
'सीताबेंगा' गुफा, इतिहासज्ञों के कथनानुसार, एक ऐसा ही प्र क्षागार है। उसकी 
दीवारों पर खुदे चित्रों की सुन्दर कला इस बात का जीवित उदाहरण हू । 
तत्कालीन दुश्यकाव्य, चित्र-कला और वेश-भूषा से पता चलता हैं कि समाज की 
तमाम बातों में श्रृंगार रस--यानी सेक्‍्स--की बड़ी प्रधानता थी । यद्यपि महाकवि 
कालिदास ने, यृग-परिवत्तंन के साथ-साथ, att पूर्व की काव्यकला की दिशा 
बदलकर श्रव्यकाव्य की धारा प्रवाहित की, तथापि उनपर भी दृश्यकाव्य की मोहकता 
aie श्यृंगार का संस्कार गहरे STA रहा। भवभूति, दण्डी, बाणाभट्ट, माघ, 
श्रीहर्षं, जयदेव ग्रादि कवियों की काव्य-शैलियाँ भी प्रमाण हैँ। साहित्य-मीमांसकों | 
की राय में भी काव्यकला की कभी एकरूपता न देखी गई है । | 

इसके श्रलावा, जब देश पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा, तब तो भाषा और | 
संस्कृति तथा साहित्य में महान qada हुए। मुसलमानों के शासन-काल में ही 
हिन्दी फूली-फली। पुरानी संस्कृतियों के हिमायती लोग संस्कृत-भाषा को जीवित रखने 
के लिए पूरी भ्राधी शताब्दी तक जी-तोड़ परिश्रम करते रहे ale इस श्रवधि के बीच | 
संस्कृत के कई उत्तम काव्य भी रचे गये; पर वे हिन्दी को किसी तरह भी श्रपदस्थ 
न कर सके । गोस्वामी तुलसीदास पर भी वे बराबर वार करते नजर श्राते हैं; पर 
वे युंग की माँग या समय के तकाजे को HA टाल सकते थे । इस तरह शुरू से लेकर 
श्राजतक का हिन्दी-सा हित्य भी, ग्रापकी श्राँखों के सामने ग्रपना खुला पृष्ठ लेकर, 
aqd विविधता ate गतिशीलता का परिचय दे रहा हे । वीरगाथाकाल, रीतिकाल, 
भारतेन्दुयूग, adan श्रादि उसी के चिह्न हैं। हिन्दी में भी ऐसे हिंमायतियों की 
कमी नहीं रही है जिन्होंने पुरानी प्रणालियों को कायम रखने के लिए एंड़ी-चोटी का 
पसीना एक ना किया हो Am ale विरह, प्रेम श्रौर भक्ति के तो श्रलग-प्रलंग 
सम्प्रदाय ही खड़े हो गये । मगर ये सारे सम्प्रदाय ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रभाव i 
== ; 
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में ही उगते नजर mA Ti यही कारण हे कि हिन्दी मे जहाँ श्राज से कुछ हो 
वर्षे पहले एकांगिता का दोष था, वहाँ श्राज उसमें एक साथ ही श्रनेक गुण नजर 
श्राते ĝi इन तमाम बातों में--में यही कह रहा हँ--चाहे भाषा, चाहे साहित्य, 
चाहे संस्कृति, ये कहीं भी श्रवरुद्ध नहीं दिखाई पड़ते; कोई भी इन्हें एक रूप 
| देकर सँजोये न रख सका; इनमें कहीं भी एकरूपता ale एकरसता नहीं मिलती; 
क्योंकि इनका निर्माण भौतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर होता है । हम इन्हें 
ऐतिहासिक वातावरण, भौगोलिक ada श्रौर विविध भौतिक परिस्थितियों से 
दूर नहीं रख सकते । 
ग्राज हिन्दुस्तान के लोग लाखों की संख्या में संसार-भर में फैले हुए हैं। AT 
यहाँ के नवयुवक विद्यार्थी संसार के सभी देशों से शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटते gN 
ग्राज यहाँ के व्यापारी सारी दुतिया से व्यावसायिक सम्बन्ध रखते है । श्राज हम 
सारे संमार की भाषा, संस्कृति, साहित्य, रहन-सहन श्रीर खान-पान से परिचित हैं । 
aia हमें खेतों को खुरपी और कुदाल से न खोदकर उनमें ट्रैक्टर चलाना g | 
हमें श्राज खेतों की सिचाई के लिए वर्षा का भरोसा न करके नदियों श्रौर भील- 
| weal से पानी निकालना है । हमें ग्राज बैलगाड़ी पर या पैदल चलकर महीनों 
ग्रौर बरसों में जगन्नाथपुरी नहीं पहुँचना है; श्राज तो हमें चन्द घंटों में ही सारी 
पृथ्वी को रौंद डालना हूँ। हमें श्रब पत्थरों के हथियार से न लड़कर 'एटम-बम' चलाना 
| ale उसका प्रतीकार करना है । श्राज हमें श्राकाश में महल बनाना है, TAR को 
| पाट देना है, पर्वतों को समतल मैदान बनाकर खेती करना है। स्वगं में दीप 
जलेगा ; राजा और रंक एक साथ खाना at; दुनिया में कोई रोगी, 
| कमजोर और प्रालसी न होगा । हमें श्रशिक्षा श्रौर श्रस्वस्थता को AIT शब्द-क्रोष से 
बिलकुल ही निकाल देना हे । दुध-दही, मक्खन और रोटी को नल के जल की तरह 
सुलभ बना देता है । हमारे सामने ma पुरानी संस्कृति की रक्षा का सवाल ही 
कहाँ उठता है । हमें तो उस नूतन संस्कृति का निर्माण करना है जिसमें 
संसार-भर के मानव एक सूत्र में aa रहेंगे ale उनके साहित्य, भाषा, रहन-सहन 
तथा सभ्यता एबं संस्कृति में बिलगाव, घृणा, हिंसा या किसी तरह के प्रोछापन 
का नाम न होगा । 
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तुम 
तुम खुले नयन के सपने हो 
जत्र सो जाती बरसात लिये ये AG, 
जब शिथिल वेदना की हो जातीं ae 
तब मेरी ही कल्पना तुम्हारा रूप मनोरम WAL 
आती ; रँग जाता कनकररंग में AAT! 
सोते-जगते yad नहीं छवि जिसकी 
तुम वही आण के प्रिय मेरे अपने हो 
तुम आते, मेरै प्राण विकल हो जाते! 
तुम जाते, मेरे गान सजल हो आते | 
तुम आते - जाते घर सूना का सूना! 
तुम रहते, fie भी दुख दूना का दूना! 
है जितका पता न कब गरजे, कब बरसे, 
ga वही मेघ सावन के सजल घने हो | 
® 


हमारा पुस्तकालय 
'विक्रम-स्मृति-ग्रस्थ’ $ 
हिन्दी में स्मृतिग्रन्थ या स्मारकग्रन्थ बहुत ही कम हे । उनकी गणाना में 
“प्रनामिका सार्थवती' हे । श्रभिनन्दनग्रन्थों का भी यही हाल. हे । किन्तु aa 


# प्रधान सम्पादक - डॉक्टर रसाशंकर त्रिपाठी, एम०ए० (हिन्दूविशवविद्यालय) ; 
कार्यवाहक सम्पादक--श्रीहरिहरनिवास द्विवेदी, एम०ए०, एल्‌-एल्‌ ०बी०, ग्वालियर । 
सम्पादक-मण्डल के सदस्प--पंडित सूर्यनारायएा व्यास, श्रीयुधिष्ठिर भार्गव, 
श्रीरामचन्द्र श्रीवास्तव । प्रकाशक--विक्रम-द्विसहसाब्दी-समारोह-समिति, ग्वालियर । 
पृष्ठसंख्या ६०८; चित्रसंख्या १६ (रंगीन) + ¥e (सादा); प्रकाशित रचनाश्रों की 
संख्या १२२ जिनमें १६ कविताएं हें । समस्त ग्रन्थ की छपाई दुरंगी है । प्रत्येक 
रचना के ऊपर-नीचे छपे कलापुएं श्रलङ्करएा लाल रंग में बड़े नेत्ररंजक प्रतीत होते 
हुँ। मजबूत जिल्द ग्रौर ग्राकर्षक श्रावरए से ग्रन्थ बहुत भव्य dha पड़ता है । 
मूल्य तीस रुपये | 
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ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन की परम्परा चल पड़ी है। इधर कई ग्रन्थ ऐसे निकले भी 
हूँ श्रोर कई निकट भविष्य में निकलनेवाले gi ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन का 
श्रायोजन प्रायः बड़े समारोह और उत्साह से होता है, अतः ये बहुधा दर्शनीय एवं | 
संग्रहणीय ही होते हे । इनका श्राकार तो प्रायः विशाल होता ही है, इनमें संचित | 
साहित्यिक सम्पत्ति भी श्रमूल्य होती हे । जैसे पत्रपत्रिकाग्रों में विशेषांकों का | 
महत्त्व है वेसे ही पुस्तकों में इम ग्रन्थों का। इनमें भ्रधिकतर विशेषज्ञ एवं वास्तविक 
भ्रधिकारी विद्वानों के ही गवेषणापूर्णा निबंध छपते हैं। वे निबंध उन मर्मज्ञ 
विद्वानों के बरसों के स्वाध्याय के सुपकव परिणाम होते हैं। उन निबन्धों से 
अनेक ऐतिहासिक श्रनुसन्धानों का पता “लगता हैं, साहित्यिक समस्याश्रों का 
समाधान होता हे गौर सामाजिक तथा धामिक गृत्थियाँ gam जाती हे । उन्हें 
पढ़ने से स्पष्ट विदित होता हे कि उनके San विद्वानों में खोज करने की प्रवृत्ति 
कितनी गहरी है, वास्तविक तत्त्व की छानबीन करने की केसी सच्ची लगन है, | 
विषय के aaa तक पैठने की कितनी श्रमोष शक्ति है श्रौर गम्भीरतापूर्वक है 
ग्रध्ययन करते रहने में उनकी केसी तल्लीनता है। ऐसे सुचिन्तित निबन्धों से 
सुसज्जित जो गिनेचुने दो-चार भव्यग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं वे हिन्दी- 
साहित्य के भाण्डार में निस्सब्देह ग्रनमोल रत्न हैं। यह ग्रन्थरत्न भी वसा ही है । 
श्रीमन्त ग्वालियर-नरेश का हिन्दीप्रेम सर्वतोभावेन भ्रभिनन्दनीय है, जिनकी ग्राथिक | 
सहायता से ऐसा सर्वाङ्गसुन्दर ग्रन्थ हिन्दी को उपलब्ध हो सका हे । इसके ग्रारम्भ j 
श्रौर भ्रन्त में कविवर मैथिलीशरणजी की कविताएँ हैं। भाव की सुन्दरता, भाषा 
की सरलता, कल्पना की कमनीयता, तुक की स्वाभाविकता श्रौर सार्थकता--सबके 
mad हैं गूप्तजी । पहली कविता वास्तव में मर्मेस्पशिनी है-- 
“दो सहस्र संवत्‌ बीते हैँ 
हम निज विक्रम विता भ्राज फिर मरे मरे जीते हे ! 
नित्य नये शक-हूण हमारा जीवन-रस पीते हैं 
होकर भी क्या हुए ग्राज भी उनके मनचीते हैं 
ग्रापस के सम्बन्ध हमारे कडूवे है-तीते है 
भरे भरे हैं हाय हृदय ये किन्तु हाथ रीते हे ! ” 
इसके बाद ही दूसरे पृष्ठ पर महाकवि 'हरिग्रोध' के ग्यारह चौपदे हैं; पर 
उनमें न वह सारल्य है WK न वह चमत्कार। श्रीउदयशंकर भट्ट, डाक्टर 
रामकुमार वर्मा, श्रीसियारामशरणागृप्त, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीसोहनलाल द्विवेदी, 
ठाकुर गोपालशरणसिह श्रादि सुप्रसिद्ध हिन्दीकवियों की कविताएँ भ्रौर श्रीनिकोलस 
रोरिक, श्रीश्रसितकुमार gan (लखनऊ), श्रीरविशंकर रावल (metaan), 
६१ 
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श्रीउपेन्द्र महारथी (पटना), श्रीकनु देसाई (भ्रहमदाबाद), श्रीरामगोपाल विजयवर्गीय 
(जयपुर), श्रीसोमालाल शाह (अहमदाबाद), श्रीनन्दलाल बोस (बंगाल), 
श्रीमहादेवी वर्मा (प्रयाग), श्री पी० भार्गव (मथुरा) श्रादि सिद्धहस्त कलाकारों के 
बहुरंगे चित्र इस ग्रन्थ को विशेष श्रलंकृत करते हे । भट्टजी, द्विवेदीजी, डाक्टर 
वर्मा ale ठाकुर साहब की कविताएँ इस ग्रन्थ के प्रकाशनो वेश्य के श्रनुकूल हैं और 
प्रसादगुणपूर्ण भी । हल्दार महाशय का चित्र (विक्रम और कालिदास ) दर्शन-मात्र 
से दो हजार वर्ष पूर्वं के विद्यानुराग और वाग्विलास का दृश्य कल्पना-नेत्रों के 
सामने उपस्थित कर देता है । श्रीरावलजी ने विक्रमादित्य भ्रौर उनकी राजसभा 
के नवरत्नों के जो चित्र अंकित fet हैं उनमें कलाकार की कल्पनाशवित देखकर 
आनन्व-मिश्रित विस्मय उत्पन्न होता है। महारथीजी का चित्र (विक्रम की 
विजय-यात्रा) देखकर हृदय में श्रनायास ग्रोज और उल्लास भर आता है। देसाईजी 
का सत्य शिवं सुन्दरम्‌’ श्रत्यन्त मनोमुग्धकर चित्र है, उसे देखते ही चित्त एकाग्र 
हो चिन्ततशील बन जाता है। शाहजी का चित्र (मधुगोष्ठी) तो तत्क्षण चित्त 
को रसमग्न कर देता है, वह रसज्ञो के हृदय में कितनी ही मधुर स्मृतियाँ जगा देने 
में समर्थं है । विजयवर्गीयजी का 'विरही यक्ष' बड़ा भावपूणां चित्र है, कलाकार 
की तूलिका कालिदास की कल्पना at ad करने में काफी सफल हुई है । इस 
तरह, कवियों और कलाकारों ने इस ग्रन्थ के कलेवर को विभूषित करने में प्रशंसनीय 
कोशल प्रदर्शित किया है । लेखों के meaa में जो रंगीन चित्राळंकार हूँ वे भी 
AÌ उपयुक्त स्थान पर सुशोभित हैं और उनकी स्थापना में सम्पादकों की सभ 
की बारीकी झलकती है ; क्योंकि कोई श्रलंकरणा-चित्र कुठोर नहीं लगा है । 

इस ग्रन्थ की सामग्री तीन asl में विभक्त है । प्रथम खंड (विक्रम-चक्र) में 
मालवेन्द्र विक्रमादित्य श्रौर उनके सभा-रत्नों पर तथा 'बिक्रमादित्य' की पदवी धारण 
करनेवाले श्रन्य नरेशों पर ४४ निवन्ध हैं, जो पाण्डित्यपुणं ate प्रामाणिक तो हैं ही, 
रोचक ग्रौर ज्ञानोहीपक भी हे । द्वितीय खण्ड (विक्रम-प्रदेश) में मालवा, क्षिप्रा, 
उज्जयिनी, विदिशा, महाकालेश्वर, ग्वालियर भ्रादि पर श्रनुसन्धानात्मक रचनाएँ हैं | 
तृतीय खंड (fanaa) में भारत के सांस्कृतिक विकास से सम्बद्ध लेख हैं। 
इन तीनों खण्डों के लेख हमारे प्राचीन संस्कृत-सा हित्य, जैनसाहित्य, बोद्धसा हित्य, 
पुरातत्त्व, इतिहास, पुराण श्रादि के श्राधार पर गभीर श्रन्वेषण के साथ लिखे गये हैं 
श्रौर बड़ी सावधानता से शुद्ध छपे भी हैं। श्रधिकांश लेख सचित्र हैं जिनमें दुलेभ 
प्रामाणिक चित्रों का संग्रह देखकर सम्पादकों के श्रथक परिश्रम की प्रशंसा करनी 
पड़ती है । इस ग्रन्थ के कई लेख ऐसे है जिन्हें पढ़ने लगने पर मन ऐसा तन्मय 
होकर रम जाता हुँ कि पदे-पदे भ्रानन्द की वृद्धि होती जाती हे--एक हृदयग्राही 
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उपन्यास पढ़ने का मजा मिलने लगता हे । जैसे --विक्रमकालीन कला (डा० 
मोतीचन्द), विक्रम का न्याय (सरदार श्रीकृष्ण॒राव ), विक्रम का सिंहासन 
(श्रीमालोजीराव नृसिंहराव शितोळे), लोककथा में विक्रमादित्य (श्रीशान्तिचन्द् 
द्विवेदी), विक्रमकालीन उन्नति (श्रीरामनिवास शर्मा), विक्रमकालीन न्यायालय 
(श्रीगोविन्दराव कृष्णराव Rra), विक्रम के नवरत्न (श्रीव्रजकिशोर चतुर्वेदी), 
कालिदास का काव्यवैभव (श्रीकन्हैयालाल पोद्दार), संस्कृत-साहित्य में उज्जयिनी 
(श्रीगोपीकृष्ण शास्त्री), प्राचीन भारत के शिक्षाकेन्द् (श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी), 
भारतीय संगीत का इतिहास (प्रिन्सिपल जयदेव सिंह), चक्रवर्ती राजा के लक्षण 
(Sto बाबूराम सक्सेना), काव्यकला (श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी) । इन लेखों के 
अतिरिक्त aaa Salt में भी विशेषतः ऐसे ही विषयों की चर्चा है जिनमें 
भारतीयता के नाते स्वाभाविक ममता एवं श्रभिरुचि उत्पन्न होती हे । गुजराती, 
चीनी, श्ररवी,. फारसी ग्रादि भाषाग्रों के साहित्य में विक्रमादित्य का कहाँ कैसा 
उल्लेख है, इस पर भी कई लेख है । पोलेण्ड (योरप) के एक विद्वान्‌ (डॉ० लुडविग) 
का एक लेख (गान्धर्व विवाह) पढ़कर कौतृहल-मिश्रित भ्रानन्द उपलब्ध होता gil 
हमारे यशस्वी कथाकार श्रीवृन्दावनलाल वर्मा की ऐतिहासिक कहानी (कलाकार का 
दण्ड) इस गौरवान्वित ग्रन्थ के योग्य ही हे । प्रत्येक सार्वजनिक तथा घरेलू 
पुस्तकालय में इस WT का रहना अत्यावश्यक है । जो संग्रहालय इससे वंचित 
होगा उसके लिए यह दुर्भाग्य की बात होगी । हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यसेवी 
श्रीसम्पूर्णानन्दजी ने art लेख (जनता का विक्रमादित्य) में ठीक ही लिखा है -- 
“विक्रमादित्य कौन थे, उनके राज्य का विस्तार कितना था, उनके जीवन में कौन- 
सी merge घटनाएँ हुईं, उन्होंने कभी ग्रश्‍वमेध किया या नहीं, उनका शासनकाल 
किस at से किस वर्ष तक था, उनकी परिषद्‌ कौन-कौन-से विद्वान सुशोभित करते 
थे—ये सव प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण हैं;; परन्तु इनका महत्त्व विद्वानों के लिए हैं। साधारण 
भारतीय, वह भारतीय जिसका सामूहिक नाम 'जनता' है, इन बातों को नहीं जानता । 
उसने इन प्रश्‍नों को श्रब तक नहीं सुना है, सुनकर उसे इनमें कुछ विशेष रस भी 
नहीं ग्रा सकता ag जिस विक्रमादित्य, जिस राजा 'बिकरमाजीत' से परिचित है 
उनका व्यक्तित्व ऐतिहासिक विक्रमादित्य से बहुत बड़ा है। जनश्रुति भ्रौर 
सिहासनबत्तीसी के विक्रमादित्य ऐतिहासिक खोज at ater नहीं करते । यदि 
देशविदेश के विद्वान मिलकर ag व्यवस्था दे दें कि इस नाम या उपाधि का कोई 
भी नरेश नहीं gar तब भी लोकसुत्रात्मा जिस विक्रमादित्य को जानती-मानती हे 
उनकी स्मृति सुरक्षित रहेगी । इसका कारण स्पष्ट हे । जनता के विक्रमादित्य 
व्यक्ति नहीं हैं, वे कई विचारों, कई maai के प्रतीक हैं ।” ““शशिताथ भा 
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सन्‌ १९४२ ई० का देशव्यापी राष्ट्रीय ग्रान्दोलन हमारे राजनीतिक इतिहास में 
'ग्रगस्त-क्रान्तिः के नाम से मशहूर Fl सन्‌ १८५७ fo के सिपाही-विद्रोह से 
इसको व्यापकता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उसमें सैनिक ही विद्रोही थे, इसमें देश-भर 
की जनता के मन में विद्रोह की श्राग भड़क उठी थी। इस विद्रोह ने जो क्रान्ति 
की ज्वाला धधकाई वह राजा-प्रजा दोनों के लिए श्रत्यन्त भीषण सिद्ध हुई। 
प्रस्तुत पुस्तक पढ़ने से यह वात थाँखों के सामने ग्रा जाती है । किन्तु यह भी 
प्रमाणित हो जाता हे कि शासक-वर्ग कठोरतम दमनचक्र चलाकर भी इस क्रान्ति 
की उग्र भावना को कुचल न सका। प्रत्यक्ष रूप से aT वभा दी गई, परन्तु 
परोक्ष रूप से भस्मराशि में चिनगारियाँ दबी पड़ी रहीं। इन्हीं स्फुलिङ्गों से 
परिस्थिति-पवन ने श्रसन्तोषानल को उद्दीप्त किया, जिसकी लपटों से ऐसा दिग्दाह 
उत्पन्न हुआ कि शासक-वर्ग का दम घुटने लग गया । इस पुस्तक के लेखक ने सारे 
दुश्यों के ज्वलन्त चित्र हमारे सामने उपस्थित किये हैँ । 

यह पुस्तक 'सम्पूणं भारतवर्ष की पृष्ठभूमि में बिहार की ग्रगस्त-क्रान्ति का 
विस्तृत श्रौर प्रामाणिक इतिहास' है। इसमें सोलह श्रध्याय हैं--हिन्दुस्तान की 
माँग पूरी करो, क्रिप्स का मायाजाल, नौ श्रगस्त, विहार में ज्वालामुखी फूटी (? ), 
स्वराजी रेलगाड़ी, बिहार की पहली श्राहुति, शहीदों के खूँ का gaz, तोड़फोड़ भ्रौर 
जनताशाही, हुकूमत पर हमले, जनव्यवस्था श्रोर जनता-राज, AT ALT अत्याचार, 
बलात्कार, दमन की प्रतिक्रिया श्रादि। इन रोमांचकारी श्रध्यायों के बाद सात-प्राठ 
पृष्ठों ar 'भ्रन्तिम निवेदन' है ate उसके बाद ma में है 'परिशिष्ट' जिसमें “भारत 
छोड़ो-प्रस्ताव, नक्शा, स्थान के नाम, wins ग्रादि F1 सभी श्रध्यायों के पढ़ 
चुकने पर जो शांका या भ्रान्ति मन में उठती हे वह लेखक के युक्तियुक्त भ्रन्तिम 
वक्तव्य से शान्त हो जाती है। आग और भ्रत्याचार' तथा 'बलात्कार' नामक 
aema बड़े भयावह हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा काँप उठता है, दिल दहल 
जाता है । स्त्रियों की दयनीय दशा पर बड़ी ग्लानि होती है। लेखक ने सभी 
तरह की घटनाग्रों का उल्लेख बड़ी सादगी श्रौर सचाई से किया है । कहीं ग्रावेश 
ग्रथवा भ्रमषे-प्राक्रोश का नाम नहीं । कहीं ्रतिरंजन या पक्षपात नहीं । बोलचाल 


~ 


की भाषा में बड़े स्वाभाविक ढंग से सब बातें सुगम रीति से लिखी गई हैं। जो 


& लेखक--प्रोफेसर बलदेवनारायए, बिहार-विद्यापीठ । भूमिका-लेखक-- 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद । 'लेखक-परिचय'-लेखक--पण्डित हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
प्रका्क--पुस्तक-जगत्‌, नया कदमङुंश्रा, पटना । पृष्ठसंख्या ४५८, चित्रसंख्या ६०, 
पक्की जिल्द पर बहुरंगा सचित्र श्रावरणा । छपाई साफ । मूल्य दस रुपये । 
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सहसा आपत्तिजनक स्थल मालूम होते है उनकी पृष्ठभूमि में भी स्वयं लेखक का 
कोई वैयक्तिक fafa नहीं झलकता।, कुछ स्थलों में कुछ लोगों को दल-गत 
मत-भेद की कुछ गन्ध मिल सकती है, पर वह भी लेखक की सृष्टि नहीं साबित 
होगी; क्योंकि काँग्रेस का एक एकान्त मौनी सेवक होने पर भी लेखक ने किसी 
nea राजनीतिक सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई श्रवांछनीय वात नहीं लिखी है ale 
न उसपर कोई श्रनुचित दोषारोप ही किया हे। फिर भी कई स्थलों में ऐसे कटु- 
कठोर सत्य हैं जो निश्चय ही श्रप्रिय जेचेंगे; पर उनके लिए लेखक दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता; क्योंकि उसने बड़ी ही निलिप्तता से प्रामाणिक घटनाग्रों 
का संग्रह और प्रकाशन किया है । 
इस पुस्तक के पढ़ने से एक ग्रोर यदि जागते हुए निहत्ये देश का हुदयस्पन्दन श्रनुभूत 
होता है, तो दूसरी श्रोर मनुष्य के विचित्र स्वभाव और जनता के मनोभाव का 
आश्चर्यजनक परिचय भी मिलता है । कहीं मनुष्य ऐसा क्रूर बन जाता हे कि 
उसके श्रागे राक्षस भी मात है और कहीं वह ऐसा करुणाद्र हो जाता है कि क्रूरता 
के दृश्य पर दृष्टिपात तक नहीं कर सकती । क्रोधाविष्ट हो वह HHT तो कर 
डालता है, पर उसके बाद ही AT दुष्कृत्य पर पश्चात्ताप करने लगता है ALT 
भयंकर परिणाम की श्राशंका से ्रातंकग्रस्त हो नाना प्रकार के संकट भेलता है । 
मानव-स्वभाव एवं जन-मनोवृत्ति के अ्रध्ययन में इस पुस्तक के कई प्रसंग बड़े सहायक 
हो सकते हैं । शहीदों के खूं का श्रसर, तोड़फोड़ और जनताशाही, हुकूमत पर हमले, 
जन-व्यवस्था रौर जनता-राज--इन श्रध्यायों के पाठ से देश की नाड़ी की गति 
मालूम होती है, क्रान्तियुग के जन-समुदाय की प्रवृत्ति का पता चलता है, जनलोक 
की क्षण-क्षण बदलती हुई मनोदशा के बहुरंगे चित्र मिलते हैं। इस प्रकार, यह 
पुस्तक अपने पाठक के हृदय में ग्रनेक प्रकार के संचारी भावों को जगाती श्रौर क्षोभ 
तथा ग्लाति एवं हषे तथा विषाद उत्पन्न करती है । इसीलिए यह पाठक के 
चित्त को ऐसा मथ डालती हूँ कि हर्ष की गन्ध क्षीण पड़ जाती या उड़ जाती है 
रौर maha तथा उद्विग्नता से मत अभिभूत हो रहता है । किन्तु पाठक के 
gara एवं उद्दिग्न मन से जो प्रचण्ड रोष उत्पन्न होता है वह उसे देशोद्धार के लिए 
कटिवद्ध होने की ही प्रेरणा देता है | 
इस पुस्तक की भाषा और छपाई में बहुत-सी ग्रशुद्धियाँ रह गई हैं। उत्तका 
संशोधन wa दूसरे संस्करण में ही सम्भव है। किन्तु इन त्रुटियों के रहते हुए भी 
यह पुस्तक श्रपने सुयोग्य लेखक के भ्रनवरत परिश्रम को सार्थक करनेवाली सिद्ध 
होगी । इसके प्रकाशक श्रीभोलानाथ 'विमल' Ale श्रीशुकदेवनारायण का भ्रध्यवसाय 
आऔर उत्साह सर्वथा रलाघ्य है । “>शशिताथ भा 
° ६% 
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“सनू बयालीस का विद्रोह'% 


सन्‌ बयालीस के विद्रोह पर हिन्दी में कई पुस्तकें fara चुकी हे । 'भ्राजाद- 
हिन्द'-प्रान्दोलन की तरह इस पर भी हिन्दी में काफी साहित्य तैयार हो गया हू । 
देश में जब-जब क्रान्ति मची है, हिन्दी ने उसका इतिहास अपने साहित्य-कोषागार में 
संचित कर लिया है। राष्ट्रीय श्रान्दोलन का बड़ा ही भव्य चित्र हिन्दी के गद्यपद्य- 
साहित्य में ग्रंकित है। देश के राजनीतिक जागरण का जितना श्रधिक विवरण 
एवं वर्णान हिन्दी के पास हे उतना weg भारतीय भाषाग्रों के पास शायद ही होगा । 
देशोदबोधन में हिन्दी हमेशा श्रागे रही है । सन्‌ बयालीक्ष में देश ने जब ग्रॅगड़ाइयाँ 
लीं तब हिन्दी उसका gag चित्र ग्राॉकने को वहीं खड़ी थी। उधर देश करवटें 
बदल रहा था, इधर हिन्दी उसकी हरएक हरकत को श्रांकती-टाँकती जा रही थी । 
देश की क्षण-क्षण की स्थिति पर हिन्दी बराबर निगाह रखती श्राई है। देश-दशा 
से वह कभी naia a रही। भारतरराष्ट्र के प्रत्येक अंग के साधारणा स्पन्दन 
का भी वह ग्रतुभव करती रहती हे । इसीलिए राष्ट्रभाषा के सिंहासन की एकमात्र 
ग्रधिकरिणी हे । समस्त राष्ट्र की हलचल का ब्योरा सँजोकर रखना राष्ट्रभाषा 
का ही काम है। हिन्दी का यह काम इस पुस्तक ने बड़ी सावधानता से पूरा 
किया है। इसके लिए लेखक महाशय धन्यवाद-भाजन हैं । 

इस पुस्तक की यही विशेषता है कि भारत के सभी प्रान्तों ale देशी राज्यों में 
हुए उपद्रवों का यथातथ्य प्रामाणिक विवरण इसमें संगृहीत हैं। विवरणा-संग्रह के 
लिए स्वयं लेखक ने (हिन्दुस्तान के सारे सूत्रों का दौरा किथा' और ‘Ga प्रयत्न के 
पीछे एक लगन थी'--इसलिए पुस्तक की सामग्री के विश्‍वसनीय होने में कोई संशय 
नहीं रह जाता । प्रथम aena (विषयःप्रवेश) में San ने उचित ही ग्राशा प्रकट 
की है कि ' हो सकता हे, यह्‌ पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की श्रच्छी 
कल्पनाएँ तथा ATA मातृभूमि के प्रति सर्वस्व-बलिदान कंरने के भावों को जाग्रत कर 


सके '। दूसरा ग्रध्याय ( वैज्ञानिक fasan ) नवें पृष्ठ से पैतालीसवें पुष्ठ तक हैँ 
# लेखक--शभ्रीगोविन्दतहाप, एम०एल०ए०। भूनिका-लेखक---श्री जप- 


प्रकाशनारायण । प्रकाशक--नवयुग-साहित्य-सदन, इन्दौर । पृष्ठ-संख्या ३४४, 
स्वच्छ श्रोर शुद्ध छपाई । AREA में भारत छोड़ो' नामक व्यंग्यचित्र । ga में 
भारत के विप्लवग्रस्त ग्यारह प्रान्तों के मानचित्र । श्राकषंक श्रावरण से वेष्टित 
सुदृढ़ जिल्द । मूल्य साढ़े छः रुपये । विवरणों को व्यापकता से चित्रों का प्रभाव 
नहीं खटकता | 
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जिसमें विभिन्न २२ शीर्षकों के श्रन्दर विप्लवान्दोलन की पृष्ठभूमि दरसाई गई है। 
फिर तीसरे श्रध्याय ( मनोवैज्ञानिक वातावरणा ) में भी, तीन शीर्पकों के भ्रन्दर, 
बीस पष्ठों में, विद्रोह के लिए तैयार होते हुए क्षेत्र का दिग्द्शन कराया गया हँ । 
ate, इतने विस्तृत पूर्वाभास के वाद बम्बई, बिहार, ANNA, युवतप्रान्त, बंगाल, 
मद्रास, केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, श्रजमेर-मेरवाड़ा, सिन्ध, सीमाप्राच्त, पंजाब, 
गी रियासतें श्रादि समग्र भारतीय प्रान्त विद्रोहाग्नि की लपटों से घिरे दिखाये गये 
हुँ । इन सबके संघर्प-संलग्न होने से पूरे राष्ट्र का जो महाविकराल रूप सामन 
ग्राता है वह सहज ही भावूक पाठक की नसों में उष्ण खत का श्रखण्ड प्रवाह दौड़ा 
देता है। यदि इस क्रान्ति के पिछले वीस-पचीस वर्ष के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का 
भी ऐसा ही क्रमवद्ध aie विश्लेषणात्मक इतिहास लिखा जा सकता, तो निश्चय 
ही उससे हमारी धमनियों में तेजस्विता की बिजली दौड़ जाती और हमारा 
स्वदेशाभिमान फूले ग्रंग न समाता ! वह इतिहास यद्यपि अनेक सामयिक पुस्तकों में 
बिखरा पड़ा है तथापि उसे agaaa करने की श्रावश्यकता है जिससे हम 
स्वतंत्र होने पर भी ग्रपते पूर्वोद्योगों का सिंहावलोकन करके Way सन्तोष का 
भ्रुव कर सकें । सन्‌ बयालीस की क्रान्ति के सम्बन्ध में यह पुस्तक ऐसा ही 
अनुभव कराती है। 
इसके akan उन्नीसवें श्रध्याय ( युद्ध श्रौर मुख्य राजनीतिक दल ) में काँग्रेस 
मस्लिम लीग, समाजवादी-दल, कम्यूनिष्ठ पार्टी श्रौर हिन्दूमहासभा की संक्षिप्त 
चर्चा है, जिसमें योरप के महायुद्ध के प्रति इन संस्थाश्रों की मनोवृत्ति का संकेत 
देते हुए देश के विक्षुब्ध बातावरण की झाँकी-सी दिखा दी गई हैं । अन्त के छ 
पष्ठों में, 'परिशिष्ट'-रूप में, काँग्रेस का ८ श्रगस्तवाला प्रस्ताव हे जिसमें क्रान्ति 


"के वीज निहित थे। इस प्रकार, यह पुस्तक सन्‌ ४२ के विद्रोही भारत-राष्ट्र का 


gaiga चित्र प्रदशित कर पाठक को काफी प्रभावित श्रीर उत्तेजित कर छोड़ती 


है । लेखक की उद्देश्यसिद्धि ्रभिनन्दनीय हैँ । “>>शशिनाथ भा 


छ 


हमारी साहित्यिक प्रगति 


उदड़ीसा-प्रान्त का रराष्ट्रभाषा-पत्र' 

उत्कलःप्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा (चाँदनी चोक, कटक) से 'राष्ट्रभाषा-पत्र' 
नामक एक हिन्दी-उड़या-मिश्चित मासिक पत्र निकलता है। उसका ag तीसरा 
साल चल रहा है भ्रौर सभा का चौदहवां । उड़ीसा के शिक्षामंत्री पण्डित श्रीलिङ्गराज 
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मिश्र श्रौर श्रीग्रनसुयाप्रसाद पाठक उसके सम्पादक gl उसमें व्यवहारोपयोगी 
हिन्दी-शब्दों श्रौर हिन्दी-वाक्यों के श्रनुवाद उड़िया-भाषा और उड़िया-लिपि में दिये 
जाते हे । शुद्ध हिन्दी लिखने और बोलने के लिए उड़िया-भाषियों को हिन्दी-व्याकरण 
के नियम भी बतलाये जाते हैं। उड़ीसा-प्रान्त-सम्बन्धी श्रतेक ज्ञातव्य विषयों की 
चर्चा उसमें रहती हँ । वहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धामिक, 
साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक बातें उससे मालूम होती रहती हैं । किन्तु उसमें भाषा 
A छपाई की भूलों की इतनी भरमार रहती है कि पग-पग पर भुंभलाहट होती 
है। हमारे ग्रखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को इधर ध्यान देना चाहिए। 
राष्ट्रभाषाप्रचार के नाम पर ऐसी भ्रष्ट भाषा चलाई जा रही है जिसे पढ़कर बड़ी 
ग्लानि ग्रौर लज्जा का श्रनुभव होता है । राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा को हिन्दी-प्रधान 
प्रान्तों से कोई सुयोग्य लेलक बुला लेना चाहिए। नहीं तो सारा श्रम व्यर्थ होगा । 
उसमें तुलसीदास-कृत 'रामचरितमानस' का उड़िया-भाषा में पद्यानूवाद भी क्रमशः 
प्रकाशित हो रहा है। श्रीजगद्‌ rT महापात्र, एम० Uo का वह पद्यानुवाद पढ़ने 
से साफ जाहिर होता हैँ कि संस्क्ृत-बहुल हिन्दी ही उड़िया-भाषियों के लिए सुगम 
है। उक्त सभा के alized वाधिकोत्सव के सभापति-पद से भाषण करते हुए 
उड़ीसा के प्रधान मंत्री माननीय श्रीहरेकृष्णाजी महताब ने भी कहा है कि "हमारी भाषा 
में संस्कृत के बहुत शब्द हैं, श्रत: उनको ( उड़िया-भाषियों को ) बहुत कम नये शब्द 
सीखने पड़ते हैं'। किन्तु तव भी उनके भाषणा में हर जगह 'हिन्दुस्तानी' का ही गीत 
गाया गया है ! qa की भाषा शुद्ध हिन्दी है, फिर भी उसमें सर्वत्र ही 'हिन्दुस्तानी' 
शब्द के प्रति विशेष ग्राग्रह ate ममत्व प्रकट किया गया हे । ‘feral’ शब्द से, 
राष्ट्रभाषा के 'हिन्दी' नाम से, लोग व्यर्थ ही चिढ़ते श्रौर भड़कते हुँ, तथा जानवूभ- 
कर “हिन्दी” शब्द का तिरस्कार करके “हिन्दुस्तानी' शब्द का व्यवहार करते हैं। यह 
मनोवृत्ति श्रत्यन्त निन्दनीय है । जब ठेठ देहाती के भी समभने योग्य सरल से सरल 
हिन्दी लिली ही जा सकती है श्रौर उसमें ag के सुप्रचलित शब्द भी सुगमता से 
व्यवहृत हीते ही हे, तत्र फिर खामखाह नया नाम गढ़ने की जरूरत ही क्या है? 
ma भी तो हिन्दुस्तानी के हिमायतियों की wie खुलनी चाहिए । --शिव 
हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की भाषा 

यद्यपि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन से “हिन्दी” का स्वत्व स्वभावतः सुदृढ़ 
हो गया, तथापि ग्रभी “हिन्दुस्तानी' की रट लगी हुई है । बात यह है कि पहले ही 
से, राष्ट्रीय एकता के 'ग्रातंक! के कारणा, 'हिन्दी' को राष्ट्रभाषा कहने और मानते 
की हिम्मत पुलपुली हो गई है। यह इसी देश में सम्भव है कि श्रपती भाषा की 
प्रकृति एवं संस्कृति का सर्वनाश करने में बड़े-बड़ों को भी टूक finns या feat 
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नहीं होती । जान पड़ता है कि राष्ट्रभाषा के लिए यदि 'हिन्दी' नाम या शब्द 
व्यवहृत किया गया तो हिन्दुस्तान की ग्ाजादी खतरे में पड़ जायगी! क्या 
आजादी तभी टिकाऊ होगी जब भाषा के साथ 'हिन्दुस्तानी' और साहित्य के साथ 
‘fed! शब्द श्रलग-अलग चलते रहेंगे? राष्ट्रीयता क्या तभी कायम रह सकेगी 
जब हमारे इतिहासकार 'हिन्दी-साहित्य' की जगह €हिन्दरुस्तानी-साहित्य' लिखा 
करेंगे ? किसी देश में भाषा श्रोर साहित्य के लिए दो ग्रलग-्रलग नाम नहीं 
दीख पड़ते । बोलचाल श्रौर व्यवहार की भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' श्रौर साहित्य की 
भाषा का नाम 'हिन्दी' रखने से तो हमारे इतिहास की परम्परा ही बिगड़ जायगी । 
वर्धा की हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के प्रधान मंत्री श्रौर वर्धा के ही हिन्दुतानी-शिक्षा-केन्द्र 
के प्रमूख संचालक श्रीमन्नारायण भ्रग्रवालजी ने भ्रभी हाल में कहा है कि 'पाकिस्तान ने 
यदि उदू को ग्रपनी राष्ट्रभाषा मान लिया तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने 
के ग्रान्दोलन को विरोध करना हिन्दुस्तान के लिए भी भ्रसम्भव हो जायगा' श्रोर 
ग्रागे फिर कहा हे कि 'हिन्दुस्तानी-ग्रान्दोलन का मूलाधार भारत की भ्रखण्डता 
कायम रखना था, इसीलिए दो राष्ट्रों के सिद्धांत का विरोध किया जाता था ; हमें 
आशा हुँ कि विभाजन के बाद भी भारत की सांस्कृतिक एकता कायम रहेगी, ओर 
वह्‌ हिंन्ुस्तानी-जो हिन्दी श्रौर उदू के समन्वय से बनी है--हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान दोनों की राष्ट्रभाषा रहेगी'। ईश्वर की बड़ी दया होगी यदि श्रग्रवालजी 
की भ्राशा पुरी हो जाय। उनकी श्राशा से सहानुभूति रखते हुए भी कहना पड़ता 
है कि श्रपनी हिन्दुस्तानी की परिभाषा उन्होंने गलत बतला दी हे । उनकी 
हिन्दुस्तानी भला हिन्दी और उदू के समन्वय से कहाँ बनी है? वह तो हिन्दी की 
खाल में उदू का भुस भरकर बनाई गई है ! हिन्दुस्तानी का रहा-सहा सतीत्व भी 
भ्रष्ट करनेवाले 'तया हिन्द” और 'हरिजन-सेवक' इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं! हमें तो 
घोर meas है कि श्रब भी श्रग्रवालजी का स्वप्न भंग नहीं हुप्रा-उनका धैर्य सचमुच 
हिमालय से भी ग्रटल है--उनकी आशा शायद श्राकाश से भी अनन्त हे! पर 
हमें विशवास है कि उनको भी काँग्रेस की तरह विवश होना पड़ेगा और हिन्दुस्तानी 
का मोह छोड़ हिन्दी की गोद में ही श्रपती सारी श्रान्ति-ञ्रान्ति मिटाने के लिए 
विश्राम लेना पड़ेगा । उनको तो भ्रब मृगतृष्णा में न पड़ा रहना चाहिए। राष्ट्र- 
भाषा कहकर 'हिन्दुस्तानी' का प्रचार ate ‘fed’ शब्द मात्र से घृणा करनेवाले 
पत्रों में जैसी भाषा व्यवहृत होती है वैसी भाषा को 'हिन्दी' न कहकर हुठवश 
'हिन्दुस्तानी' कहते रहना बड़ा भारी दुराग्रह है। मद्रास-सरकार का मासिक 
मुखपत्र 'दरविखती fara’ भी भ्रपनी सुबोध 'हिन्दी को जबरदस्ती 'हिन्दुस्तानी' कहता 
चला जा रहा है। उत्कलःप्रान्त के 'राष्ट्रभाषा-पत्र' का भी वही रवैया है। भला 
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हिन्दी! नाम से इतनी घृणा क्यों? हिन्दुस्तानी के गढ़ वर्धा से निकलनेवाली 
'राष्ट्रभाषा' पत्रिका को तो ‘feral’ शब्द से कोई घृणा नहीं हे । राष्ट्रभाषा-प्रचारकों 
में ही यह पारस्परिक मतभेद कैसा ? फिर मद्रास ale उत्कल की प्रान्तीय 
भाषाओं पर तो संस्कृत की ही गहरी छाप है। उनका तो हिन्दी से ही मेल बैठ 
सकता है । बंगाल ग्रौर महाराष्ट्र तथा गुजरात का भी यही हाल है जिस 
राष्ट्रीय एकता के नाम पर हिन्दी ठुकराई श्रौर हिन्दुस्तानी श्रपनाई गई थी उसका 
स्वप्न तो टूट ही गया ; श्रव हिन्दुस्तानी की लाश ढोने से फायदा ? पाकिस्तान 
में उदू के बदले हिन्दुस्तानी चलेगी, ag कल्पना करना भी श्राकाश-कुसुम लोढ़ता È | 
हाँ, हिन्दुस्तान के ग्रल्पसंस्यक भाइयों की सुविधा के खयाल से, राष्ट्रीयता की रक्षा के 
बहाने से, हिन्दुस्तानी के श्रस्तित्व की आवद्यकता का तके पेश किया जा सकता है। 
किन्तु जब हिन्दुस्तान के meden के समझने योग्य 'हिन्दी' लिखी या बोली नहीं 
जा सकेगी तभी व्यवहारोपयोगी भाषा के लिए 'हिन्दुस्तानी' नाम गढ़ा जायगा । 
हिन्दी तो स्वथं ही ऐसी समर्थ भाषा है कि उसके द्वारा हम हरएक भारतीय के 
हृदय तक अपना प्र म-सन्देश पहुँचा सकते हे । पर यदि हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों 
मे पूर्ववत्‌ संकीर्णा साम्प्रदायिक मनोवृत्ति बनी रही श्रोर वे 'हिन्दी' नाम से उसी 
तरह घृणा भी करते रहे, तो हिन्दी को स्वयं ही श्रपता कल्याणमार्ग gg निकालना 
होगा । हमने ग्रवतक की स्थिति देखकर जो कुछ सोचा-समझा है उसके परिणाम- 
स्वरूप हम श्रभी यही ग्राशा कर सकते हे कि उदू अगर पाकिस्तान की भाषा हो 
भी जायगी, तो राष्ट्रीयता महारानी की कृपा से हिन्दी बेचारी हिन्दुस्तान की भाषा 
न होने पावेगी ; राष्ट्रीयता के पुजारी wa तक हिन्दुस्तानी को ही महत्त्व देते रहेंगे । 
हिन्दीवालों को भ्रभी से सावधान हो जाना चाहिए । श्रभी तक हिन्दुस्तान- 
पाकिस्तान की भाषा का प्रश्‍न नहीं उठा है सही, पर उसके उठते कुछ देर न लगेगी । 
हिन्दी को भ्रभी संघर्ष ही संघर्ष तो करना हे । उसको तो तवतक्र दम नहीं लेता 
हे जबतक उसका राष्ट्रभाषा कहलाने का श्रधिकार मान नहीं लिया जाता। 
हिन्दुस्तानी तो उसकी एक शैली मात्र है At हिन्दीवाले उसे शैली के रूप में ही 
स्वीकृत कर सकते हे ; क्‍योंकि वे तो उदू तक को हिन्दी की एक शैली ही मानते हैं । 
राष्ट्रभाषा का नाम तो हिन्दी ही रहेगा--चाहे जब हो, जैसे हो । —fira 
“वीर अजुन? (दिल्ली) का 'भारत-विभाजन-योजना-अंक? 
साप्ताहिक asta’ का १६ जून ( १९४७ 
उसमें देश के बटवारे के बारे में बहुत-सी जानने 
है। हे तो यह विशेषांक २६ पृष्ठों का ही, पर 
में विचार करने के 


) का ग्रं ध्यान से पढ़ने योग्य है । 
योग्य जरूरी बातें बतलाई गई 
वत्तमान जटिल समस्या के सम्बन्ध 
लए यह काफी प्रेरणा, सामग्री श्रौर जानकारी दे देता हुँ । 
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इसके महत्त्वपूर्ण लेखों में प्रकट किये गये विचार और दिये गये आँकड़े तथा सुझाव 
बड़े ठोस ate प्रामाणिक झ्राधारों पर ग्रवलम्वित तथा दूरदशितापूरा हे । एक लेख है 
“विभाजन श्रौर भाषा-समस्या' जिसके लेखक हे श्रीधमं वीर प्रेमी, एम०ए० , साहित्यरत्न । 
हिन्दीहितेषियों को वह लेख पढ़ना चाहिए । इसकी श्रत्तिम पंक्तियाँ हमें बल 
देनेवाली हुँ-“भले ही राजसत्ता काँग्रेस के हाथ में रहे; किन्तु हम यह स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं कि राजसत्ता भाषा पर शासन नहीं चला सकेगी। राष्ट्र की 
भावनाग्रों को जगाने श्रीर एक छोर से दूसरे छोर तक राष्ट्रीयता को फैलाने में 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का हाथ रहा gl काँग्रेस का भण्डागान--जिसने भ्रनेक 
स्वतन्त्रता-संग्रामों में जनता को उत्साह ate cafe दी है--हिन्दी की ही देन है । 
यही हिन्दी are काँग्रेस को सत्ता मिलने पर उसके द्वारा कुचली जावे, इससे श्रधिक 
दुदिन ग्रौर क्या होगा। किन्तु हमारा aea विश्वास है कि वैसा दुदिन श्रायगा 
नहीं ।” तथास्तु। पर यदि वैसा दुदिन किसी तरह ग्राया ही, जैसी श्राशंका 
भी हुँ, तो उसका सामना करने के लिए हिन्दीप्रेमियों को ग्रभी से तैयार रहना 
चाहिए । पहले तो श्रभी से ऐसी कोशिश होती चाहिए कि वैसा दुदिन ma ही 
नहीं । सभी हिन्दी-पत्र-पत्रिकाश्रों को एक स्वर से हिन्दी को हिन्दुस्तान की भाषा 
के रूप में कायम रहने देने के लिए सरकार से भ्रनुरोध करना चाहिए। यह काम 
हिन्दी का हे कि वह हिन्दुस्तान के सभी लोगों की समक में आने योग्य भ्रपना रूप 
बना ले--य्रद्यपि वह रूप बनाना नहीं है, वह तो बना-बनाया हे । शिव 
हिन्दुस्तानी-गचार-सभा ओर हिन्दुस्तानी तालीमी संघ 
‘AT wea, के उपर्युक्त लेख में ही हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा की कार्यसमिति के 
उस प्रस्ताव का उल्लेख है जिसमें समिति ने प्रान्तीय सरकारों से श्रनुरोध किया हे 
कि शीघ्र ही हिन्दुस्तानी की शिक्षा दोनों लिपियों में ग्रनिवाये की जाय । उसी 
लेख में उस बात का भी जिक्र है जो महात्मा गान्धी ने श्रीकाका कालेलकर से कही 
है। वह बात इस तरह हँ--'सरकार यह एलान करे कि जिन्हें दोनों लिपियाँ 
नहीं श्रातीं उनके लिए यह नहीं कहा जा सकेगा कि वे हिन्दुस्तानी जानते हैं। 
जिन्हें हिन्दुस्तानी का सर्टीफिकेट हासिल करना हो, या कोई खास नोकरी मिलती हो, 
उनके लिए दोनों लिखावटों की जानकारी लाजिमी कर दी जानी चाहिए ।” यह 
घोर ग्रन्याय से भरी बात ग्रंधभक्तों के इस देश में ही कही-सुनी जा सकती है। 
जव स्वथं ईश्वर ही भक्तों की श्रनन्य श्रद्धाभक्ति का निर्ममतापूर्वक दुरुपयोग करने 
लग जाय--श्रपनी प्रभुता से ग्रनुचित लाभ उठाने लग जाय, तब किसी का चारा 
ही क्या है! उक्त लेख के भ्रनूभवी लेखक ने बहुत ठीक लिखा है--“काँग्रोस के 
कुछ भ्रालोचकों का तो मत यहाँ तक है कि भाषा के साथ यह खिलवाड़ काँग्रेस ने 
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इतना भाषा को श्रामफहम बनाने के उद्देश्य से नहीं किया हे जितना मुसलमानों को 
प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया हैं। xxx भाषा के प्रश्‍न पर काँग्रेस की श्रालोचना 
करनेवालों का निश्चित मत है कि एक अजीब किस्म की कौमियत कायम करने के 
लिए भारत का सब कुछ बलिदान किया जाता रहा हे। भाषा भी उन्हीं में एक 
हे!” तो क्या करोड़ों हिन्दीभाषी अपनी प्यारी भाषा का बलिदान खुली आँखों 
देखते रहेंगे ? क्या दोनों लिपियाँ सीखने में राष्ट्र का श्रम श्रौर समय नष्ट करना 
ग्ब भी ग्रावश्यक ही है? सीखने के लिए तो हम खुशी से और शौक से फारसी- 
लिपि भी सीखेंगे ; पर वह केवल इसीलिए कि हमें उस भाषा के साहित्य से 
सभी भ्रच्छी चीजें लाकर श्रपने साहित्य को सजाना है, श्रौर इसी लक्ष्य के श्रनुसार 
हम गुजराती, उड्या, बंगला, गुरुमुखी तथा दक्षिणी लिपियाँ भी सीखेंगे ; बल्कि 
इन भारतीय लिपियों के सीखने से हमारी सांस्कृतिक एकता भी पुष्ट होगी । 
किन्तु हम श्रपनी देवनागरी-लिपि के श्रतिरिक्त दसरी कोई भी लिपि श्रपनी ही 
इच्छा से सीखेंगे--वह हमें जबरदस्ती नहीं सिखलाई जा सकती-वह “निवार्य 
बनाकर हमारे ऊपर लादी नहीं जा सकती । हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा को ग्रगर अपनी 
इज्जत प्यारी हो तो भाषा के क्षेत्र में पाकिस्तान की सृष्टि करना छोड़ दे श्रौर 
जिस काँग्रेसी सरकार से वह अपने मन्तव्य मनवाने जा रही हं वह सरकार भी 
यदि शान्तिपूर्वक राष्ट्रनिर्माण का काम चलाना चाहती है, तो हिन्दीभाषा ale 
नागरी-ल्िपि पर AK ग्रत्याचार करने का हौसला छोड़ दे। नहीं तो जहाँ 
रचनात्मक कार्यक्रम के लिए उत्साह की लहर उमड़नी चाहिए वहाँ बिद्रोह का 
तूफान उठ खड़ा होगा । साप्ताहिक 'ग्र्जुन' के ही & जून ( १९४७ ) वाले ग्रंक 
में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' की . भी काली करतूतों का व्योरा छा “संघ' 
को भी श्रब समय रहते सावधान हो जाना चाहिए । प्रभुता का मद बड़ा 
विस्फोटक होता हे । मदान्ध होकर श्रधिकार का दुरुपयोग कैरनेवाला श्रन्त में 
धोखा खाता श्रौर पछताता है। उसको कम-से-कम ईश्वर श्रौर ईमान से तो 
जरूर डरना चाहिए, क्योंकि श्रनुचित पक्षपात के लिए वहाँ सफाई देनी पड़ती है | 
एक हाथ में प्रेम का प्याला श्रोर दूसरे में जहर का प्याला लेकर वह मानवता की 
मर्यादा नहीं निबाह सकता । जिस शक्ति के बल पर वह उछलकूद कर रहा हूं 
उसके प्रति हिन्दीसंसार में भ्रसन्तोप का भाव सघन होता जा रहा हे । हिन्दी 
कोई गाजर-मूली नहीं है कि वह झट उसे उखाड़ फेंकेगा । हिन्दी को कोई लाख 
कृतघ्न श्रौर दुस्साहसी कहे, वह श्रपनी सत्ता के लिए लड़ने में किसी का भी मुलाहजा 
नहीं करेगी । . उसकी प्रकृति श्रौर संस्कृति को चौपट करनेवाला कोई 'फरिब्ता भी 
है तो क्या ? —faa 
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उदयपुर में हिन्दी-हितकर कार्य 
उदयपुर केवल राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्थान का भी गौरव है। उसके 
लिए राजस्थान की तरह हिन्दुस्थान को भी प्रभिमान ÈI वह सदा हिन्दू-संस्क्ृति 
का रक्षक रहा है। प्रताप-जयन्ती के श्रवसर पर वहाँ के महाराणा ने, नये शासन- 
सुधारों की घोषणा करते हुए, देवनागरी-लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी को 
राजभाषा स्वीकृत किया है । साय ही, उसी श्रवसर पर, 'महा राणा-प्रताप-हिन्दी- 
विश्वविद्यालय' का उद्घाटन भी किया, जिसके लिए राजकोप से बीस लाख की 
श्रारम्भिक सहायता दी और दो लाख की वाषिक, तथा सत्ताइस लाख की स्थायी 
सम्पत्ति एवं निधि भी इसके खर्च के लिए दी । हिन्दूजाति के हृदय में महाराणा 
के लिए ग्राज भी सर्वोच्च सिंहासन है। उन्होंने यह जो कुछ किया है, ग्रपनी कुलमर्यादा 


“कै अ्रतुरूप ही किया हे । यह सब तो उन्हें कई साल पहले ही कर दिखाना चाहता 


था। फिर भी उपयुक्त ्रवतर पर ही श्रभीष्ट कार्य Gal, यह सन्तोष की बात है । 
उन्हें राजस्थानी रियासतों का संघ स्थापित करते देख ऐसा मालूम होता है कि 
वह समय की गति पहचानते हैं। हो सकता है कि उदयपुर. में श्रखिलभारतीय 
हिन्दीसा हित्य-सम्मेलन का जो महाधिवेशन gal था उसका कुछ प्रभाव इस काम 
में हो। तव तो श्रौर भी महाराणा हमारी हादिक बधाई के पात्र हैं। समस्त 
हिन्दीजगत्‌ का हृदय आज श्रद्धा AIL कृतज्ञता से भरा हुआ होगा । हमने सुना था 
कि विगत विक्रम-द्विसहस्नाब्दी के ग्रवसर पर ग्वालियर-नरेश ने भी हिन्दी-विइ्व- 
बिद्यालय की स्थापना के निमित्त घोषणा की थी। किन्तु ्राजतक उसकी प्रगति 
का कुछ समाचार न मिला। खबर तो एक ऐसे ही शुभ उद्योग की जयपुर से 
भी मिली थी--भ्रौर शायद एक वार इन्दौर से भी। पर हमें विश्वास हे कि 
उदयपुर की घोषणा शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत होगी । वहाँ एक काम श्रौर 
भी बड़े महत्त्व का हो रहा हे । उदथपुर-बिद्यापीठ के प्राचीन-साहित्य-शोध-संस्थान 
में 'पृथ्वीराज-रासो' का एक प्रामाणिक संस्करण तैयार हो रहा èl उसके 
सम्पादक हैं कविराज मोहनसिह्‌। उसमें शब्दार्थ और cart के भ्रतिरिकत 
श्रावश्यक मानचित्र भी दिये जा रहे हे । उसकी ग्रनुसन्धानात्मक विस्तृत भूमिका 
विद्वान सम्पादक के पचीस वर्षो के गम्भीर अध्ययन की कसोटी होगी । चालीस 
रुपये में सम्पूर्ण ग्रन्थ प्राप्य होगा । यह काम साहित्य के लिए श्रत्यन्त हितकरः 
होगा । 'रासो' हिन्दी का ग्रादिकाव्य माना जाता हे । काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा से उसका जो संस्करण प्रकाशित हुआ है वह टिप्पशियों और विवृतियों से 
युक्त होने पर भी हिन्दीपाठकों के लिए यथेष्ट उपयोगी नहीं है । श्रद्धेय लाला 
भगवान 'दीन' alt ग्रध्यापक रामदास गोड़ के gata से पंडित गोविन्दना रायण 
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मिश्र ने उसकी टीका लिखने का इरादा किया था और शायद काम में हाथ भी 
लगा दिया था, परन्तु वे लोग तो श्रनेक मनोनीत साहित्यिक कार्य श्रधूरा छोड़कर 
विवश चले गये । wa प्राचीन साहित्य के लिए चिन्ता करनेवाले बहुत कम लोग हैं । 
पूज्य पंडित श्रम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी की प्रेरणा से, भारतीय साहित्य-सम्मेलन के 
काशीवाले ग्रधिवेशन में, प्राचीन साहित्य को समयानुकूल लोकोपयोगी बनाने की 
योजना ध्यान में लाई गई थी, जिसमें 'रासो' का स्थान सर्वप्रथम था; किन्तु 
हमारी योजनाग्रों की दशा सर्वविदित हे ! हर्ष की बात है कि उदयपुर का 
नोधसंस्थान “रासो” के उद्धार में तत्पर हो गया हे। विश्वास है कि हिन्दी प्रे मियों 
की चिरपोषित आशा पूरी होगी । — fia 
वंगीय हिन्दी-परिषट्‌ (कलकत्ता) 

"सन १९४५ fo के सितम्बर में बंगीय हिन्दी-परिषद्‌ ( ३७४ अपर सरकुलर 
रोड में ) स्थापित हुई थी। तभी से ag संस्था बड़ी लगन से हिन्दी की सेवा कर 
रही है । इसका, पहले वर्ष ( दिसम्बर १६४६ तक ) का, कार्यविवरण देखने से 
इसकी कार्यतत्परता और कार्यक्षमता का स्पष्ट अनुभव होता है । इसके वत्तेमान 
सभापति हैं प्रोफेसर ललिताप्रसाद सुकुल, एम० To, जो कलकत्ता-विश्वविद्यालय में 
हिन्दी-विभाग के भ्रध्यक्ष हैं। इसके मंत्री श्रीमोहनसिहजी सेंगर हैं, जो कुछ दिन 
पहले तक 'विशालमारत' के सम्पादक थे। पूर्वीय भारत में कलकत्ता भी एक 
प्रकार से हिन्दी का गढ़ ही है । बेँगला के भ्रभेद्य दुर्गे के मध्य में यह गढ़ गत 
शताब्दी से ही श्रटल खड़ा है । इस गढ़ में कई तरह की साहित्यिक संस्थाएँ हूँ । 
किन्तु यह संस्था, ATA विस्तृत कार्यक्षेत्र और व्यापक उद्देश्यों के कारण, सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीत होती 21 इसके उद्देश्यों के देखने से अनुमान होता है कि भविष्य में इसके 
द्वारा हिन्दी का महत्‌ उपकार होगा । इसके कार्यक्रम भी स्तुत्य है-समय-समय 
पर सांस्कृतिक उत्सव और साहित्यिक safaat मनाना, समागत साहित्यिकों के 
ग्रभितन्दन ग्रौर साहित्यिक चर्चा के लिए गोष्ठियों की व्यवस्था करना, पत्रपत्रिका- 
पुस्तक्रादि का प्रकाशन तथा एक साहित्यविद्यालय् के साथ-साथ विशाल पुस्तकालय- 
वाचनालय का संस्थापन श्रादि । किन्तु खेद है कि इसके श्राय-व्यय का ब्योरा 
सन्तोषप्रद नहीं हे । कलकत्ता के धनाढ्य हिन्दीहितेच्छुओं को इस संस्था की 
उपयोगिता पर ध्यान देकर इसकी सहायता में तत्पर होना चाहिए । इसके सदस्यों 
की लिखी चार पुस्तके शीघ्र प्रकाशित होनेवाली हे --भक्त, साधक और उपासक 
( sto ललिताप्रसाद सुकुल ), श्राधुनिक हिन्दीकविता ( प्रो० कल्याणामल लोढ़ा ), 
चन्दबरदाई ( श्रीविपिनविहारी त्रिवेदी, एम० ए० ), बगला का उपन्यास-साहित्य 
( श्रीकमलादेवी गर्ग, एम० ए० ) । इन्हीं श्रीमती गर्ग की लिखी 'तुलसी-परिचय' 
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ह! 
नामक एक पुस्तिका पहले-पहल प्रकाशित की गई है। ४८ पृष्ठों की इस सुमुद्रित 
पुस्तिका में तुलसीदासजी श्रौर उनकी कृतियों के सम्बन्ध में श्रनेक महत्त्वपूर्णं सूचनाएँ 
ग्रौर ज्ञातव्य बातें संक्षेप में दी गई हैं। भ्रन्तिम भाग के दो पृष्ठों में तुलसी- 
वचनावली श्रौर बारह पृष्ठों में प्रसिद्ध हिन्दीकवियों की रचनाओं के रूप में 
श्रद्वाञजलियाँ हें । श्रावश्यकता थी समालोचकों के मत की भी। तुलसीदासजी 
wit उनकी कविता पर मान्य समीक्षकों के श्रभिमतों का संकलन कर देने से यह पुस्तिका 
कालेज के छात्रों के लिए भी बिशेष उपादेय हो जाती । कालेजों में श्रब केवल 
समीक्षात्मक पढ़ाई होती है और इसमें समीक्षा का Aa कुछ है ही नहीं। Aa: 
कालेज के छात्र इससे यथेच्छ लाभान्वित न हो सकंगे। इसके श्रलावा भी, 
तुलसीदासजी के विषय में श्रभी ate भी बहुत-सी बातें जानने योग्य हे । उन सबका 
भी संग्रह होना चाहिए। जैसे--उनके चित्र, उनकी मूर्ति, उनके टीकाकार, उनके 
नाम से सम्त्रद्ध स्यान और संस्थाएं, इत्यादि। इसी तरह की पुस्तके हिन्दी के 
सभी प्रसिद्ध कवियों aie लेखकों-सम्पादकों पर निकलनी चाहिए। हमारी राय में 
इसी तरह की परिपद्‌ भी मराठी, गुजराती, दक्षिणी ्ादि प्रमुख भारतीय भाषाश्रों 
के केन्द्रों में स्थापित करने at श्रावश्यकता है जिससे राष्ट्रभाषा हिन्दी का सभी 
प्रान्तीय भाषाश्नों से निकट सम्पर्क बना रहे । इस परिषद्‌ के पारिषदों को वत्तमान 
बंगीय साहित्य से उत्तमोत्तम सामग्री लेकर हिन्दीपाठकों को देते रहने की भी 
चेष्टा करनी चाहिए । “शिव 
SAAT का वार्षिकांक 
दिल्ली के मासिक 'आजकल' का वाषिक ग्रंक हमें श्रब प्राप्त gat है। यह 
तीसरे वर्ष का प्रथमाङ्क है। इसके प्रधान संपादक हैं श्रीअनन्तमराल शास्त्री । 
तीन उपसम्पादक हैं--श्रीकेंशवगोपाल निगम, श्री श्रोम्‌प्रकाश वैश्य, श्रीशम्भूनाथ 
aq । दो चित्रकार हे-श्रीएस० मिलर और श्रीब्रह्मदेव शर्मा । पता है पोस्ट- 
बक्स नं० १६६ और मूल्य १।) ; पृष्ठसंख्या १५६ ; पर चित्रसंख्या इतनी 
अधिक है कि गिनने का साहस aati कविताएँ तेरह हैँ श्रौर कहानियाँ दस -- 
सभी विख्यात कलाकारों की हैं। सेठ गोविन्ददासजी का एक एकांकी नाटक 
( बन्द नोट ) भी हे श्रौर वह उनकी कीति के ग्रनुरूप ही है । पहली कविता 
(गृह-कलह) श्रीमैथिलीशरणाजी की हे. जो केवल चार पंक्तियों की होने पर भी देश 
की ग्रन्तर्ध्वेनि-सी प्रतीत होने के कारण सर्वेश्रेष्ठ हे -- 


“खोज सरल सौ छिद्र तरलतर क्षोभ-गरल ही छन बैठा, 
भाई के ऊपर ही भाई ag खींचकर तन dar! 
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mat लेकर उठ न संका हा! मातृभूमि का भन बैठा, 
तुम दो के भगड़े में देखो कीन तीसरा बन aor!” 

श्रीनवीनजी की कविता--गमक रहा हे स्मृति में प्रियतम तव ग्रंगराग, नासा 
में लहर रहा वह नव मादक पराग'-यद्यपि गूढ़ वेदान्तीय रहस्य से भरी है तथापि 
ग्रपनी प्रासादिकता ग्रौर रसमयता से मन को श्रानन्दमग्न कर देती हे । श्रीबच्चनजी 
की 'मिलन-यामिनी' का तो फिर क्या कहना ! इस कवि का नाम जैसा प्यारा 
ale भोला है, भाषा भी वैसी ही मीठी ale सुहावनी हे । बड़े ग्राह्माद का विषय 
हुँ कि कवि की 'मिलन-यामिनी' द्रौपदी-दुकूल बन गई हुँ-हर तरफ वर्तमान 
साहित्याकाश में छा गई है यह जव-कभी जहाँ-कहीं श्राती है, 'सोहाग-रात' 
का ग्रानन्द लाती है । लेकिन एक बात भेद-भरी है-- 'श्राजकल' को जैसी मिलन- 
यामिनी नसीब होती है, ale किसीको नहीं ! शायद इस 'मासिक' के ग्रनिन्य सौन्दर्य 
पर कवि लट्टू है! कवि की उन्मादिनी siaa देखिए---“तृप्ति वया होगी ग्रधर के 
रस-कणों से, खींच लो तुम प्राण ही इन चूम्बनों से, प्यार के क्षण में मरणा भी तो 
मधुर है !” ये तो अंत की पंक्तियाँ है, बीच की देखिए--“साँस में उत्तप्त ग्राँधी 
चल रही हूँ, किन्तु मुझको गाज मलयानिल यही है, प्यार के शर की शरणा भी तो मधुर 
है !” भाषा की कोमलता मानों कवि के ही बाटे पड़ी है । एक पाँती हमें बहुत 
भाई--'गल रही भुजपाश में दीवार तन की !” इसी प्रकार डाक्टर रामकुमार वर्मा 
की तुम्हारी याद' की ये पंक्तियाँ भी--“जव कि लहरों के हृदय का, एक छाला 
फूटता है--नील नभ से जव श्रचानक, एक तारा टूटता है--वेदना का स्वर बनाकर, 
जब विहग ने गीत गाये-तब मुझे तुम याद श्राये !” श्रीजनार्दनप्रसाद झा 'द्विज'के 
'संकेत-पथ' की ये पंक्तियाँ भी कैसी मामिक है--“खोज में खोया, न श्रपना ही पता 
श्रव पा रहा हूँ ; अंक कोई हे कि जिस पर शून्य वनकर छा रहा हूँ !” कहानियों 
में श्रीश्रमृतराय की 'विलायती aa’ और श्रीचद्ध किरण सोनरेक्सा की 'जिन्दगी की 
माँग' भाषा, भाव, कला, रचना-प्रक्रिया आदि की दृष्टि से बहुत ग्रच्छी हुँ-ठीर-ठौर 
मन को ठिठका लेती हैं श्रौर फिर उसे मौज में ot ले चलती हैँ । श्रीपहाडीजी 
की कहानी 'ग्रवरोध श्रोर गति' में नामानूसार गुण भी ग्रा गया है-दोनों चीजें 
क्रमशः चलती हूँ, Me कथानक की रेखाएं कुछ सघन हो गई हैं। तीन लेख हमें 
खास तौर से पसन्द श्राये-गाथे जा हिन्दुस्तान (श्रीदेवेन्द्र सत्यार्थी), पंजाब के 
लोकप्रिय कवि (sto मोहन सिंह दीवाना), हिन्दीकाव्य में ater (श्रीचन्द्रबली पांडे) | 
सबसे पहला लेख (नया वर्ष ग्रा गया--पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ) श्रौर सबसे ग्राखिरी 
लेख (वस्त्र-प्रो० प्रभाकर माचवे ) भ्रपने-भ्रपने रंग में बेजोड़ हैं। द्विवेदीजी 
की सांस्कृतिक विचारधारा बड़ी निर्मल ate शीतल है । गहनता को भी सरलता 
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देने में द्विवेदीजी वस द्विवेदीजी ही हैं। प्रो० माचवे की हास्यरसात्मक रचना बड़ी 
लहरदार J । कल्पना की उड़ान, भाषा की चुलबुलाहट, रस की तरलता, उक्तियों 
की वक्रत[--सव पर नया रंग हे। इस विशेषांक की तो बात ही निराली है, 
साधारणा अंकों के देखने से भी यही धारणा बनी है कि 'ग्राजकल' हर तरह से हिन्दी 
का अग्रगण्प मासिक पत्र हे । इस वाधिकांक का तो रोम-रोम रमणीय है ! --शिव 

द्वैमासिक साहित्य संकलन-- प्रतीक! 
हम अपने पाठकों को 'प्रतीक' के प्रकाशन का संवाद सुना चुके हैं। श्राज 
उसके दर्शन भी हुए । १४ हेस्टिग्स रोड, इलाहाबाद से उसका प्रथम ग्रीष्म-संस्करण 
प्रकाशित हुश्रा है। उसके चार सम्पादक हैँ-श्रीसच्चिदानन्द-हीरानम्द वात्स्यायन 
('ग्रज्ञेय'जी) प्रोफेसर डाक्टर नगेन्द्र नगाइच, श्रीयुत श्रीपतराय ('हंस'-सम्पादक), 
श्रीनेमिचन्द्र जैत । चारों सज्जन बड़े यशस्वी साहित्यसेवी है । कवि, समालोचक, 
कथाकार, निबंधकार ate पत्रकार के रूप में चारों सम्पादकों की बड़ी ख्याति है । 
अच्छे छपे १३४ पृष्ठ हैं और नौ रुपये वाषिक मूल्य है। जिल्द के चिकने maw 
पर ग्रीष्म के प्रतीक श्रमलतास के फूलों का सुन्दर चित्र हे । भारतीय महिला 
चित्रकार स्वर्गीया ‘sat शेरगिल' का जीवन-वृत्त श्रीरामचन्द्र टण्डनजी ने 
संस्मरणात्मक शैली में लिखा है जिसके साथ सात सादे चित्र भी प्रकाशित है । 
आरम्भ में पाँच पृष्ठों का सम्पादकीय वक्तव्य है जिसका शीर्षक श्रज्ञेयजी ने 'संयोजना' 
रखा है । उसकी कुछ पंक्तियों से प्रतीक' की नीति ale उसके उद्देश्य का परिचय 
मिलता èl जैसे--“प्रतीक ग्राधुनिक हिन्दी के समूचे साहित्यिक कृतित्व का 
प्रतिनिधित्व करने का यत्त करेगा और इस एक दायित्व को इतना बड़ा मान लेगा 
कि साहित्येतर विविध विषयों की लुभावनी सामग्री cot नहीं जायगा ! हाँ, 
साहित्य के निर्माण, रूप-संस्कार श्रौर विकास के साथ जिन मानवीय उद्योगों का 
सम्बन्ध हूँ, उनकी श्रोर waar ध्यान दिया जायगा । 'प्रतीक' किसी दल का पत्र 
या ग्रायोजन नहीं है । वह देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना का प्रतीक हे ॥” 
वर्तमान प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में सम्पादकीय नीति का स्पष्टीकरण सर्वथा 
सन्तोषप्रद है~“हम यह नहीं मानते कि प्रगति केवल ग्रतीत से कटकर, भ्रपनी सारी 
l परम्परा को उच्छिन्न करके ही है--क््योंकि यह तो एक दूसरे प्रकार की श्राकाश-बेल 
| हो गई, और यदि जड़ें धरती में नहीं हैँ तो इससे क्या कि ग्राकाश संघर्ष के धुएं से 
काला भ्रथवा लाल है? हम समभते है कि प्रगति प्राचीन मर्यादाग्रों को भीतर से 
प्रसृत करके उदार बनाने में हुँ-परम्पराश्रों के खण्डन में नहीं, बल्कि मण्डन श्रौर 
उन्नयन में है।” mon में सबसे पहली रचना कविवर श्रीमैधिलीशरण गुप्तजी 
का एक काव्यांश ('दिवोदास') है, जो एक पुराण-प्रसिद्ध कथा के ग्राधार पर 
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रचा गया है we जिसमें मनुष्यत्व एवं पुरुषत्व की महिमा सर्वोपरि दिखाई गई है | 
पौरुष-पराक्रम को दैवाधीन माननेवाले भाग्यवादी इससे मनोबल पा सकते Fy 
श्रीभारतभूषण अग्रवाल-लिखित चार दृश्यों का एकांकी 'पलायन' कई मनोरम 
सूक्ति-वाक्यों से बड़ा सुहावना लगता है। उसमें श्रंकित सिद्धार्थ का चित्र ऐतिहासिक 
परम्परा के श्रनुकूल होने से स्वाभाविक प्रतीत होता हैं; किन्तु यशोधरा की 
वाचालता श्रौर ताकिकता में लेखक की नई उदद्भावना-शवित भलकती हे--उसकी 
उदासीनता भी नई कल्पना-सी लगती हैं। श्रीलक्ष्मीसागर aa का लेख 
( सन्‌ सत्तावन श्रोर परवर्त्ती हिन्दीसाहित्य ) विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उसमें विद्वान 
लेखक ने दिखाया है कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों की कृतियों में 
सिपाही-विद्रोह की चर्चा बहुत ही कम या नहीं के बराबर मिलती हैँ; पर लोकगीतों 
में गदर का वरान काफी मिलता हे । बहुत-से ग्रामगीत और ग्रामीण कवियों के 
पद उद्धृत हूँ जिनसे लेखक की यह बात प्रमाणित हो जाती है कि “हिन्दी के 
इतिहास-प्रसिद्ध कवियों श्रोर लेखकों की भाँति जनता भारत के राजनीतिक इतिहास की 
एक प्रमूख घटना के प्रति उदासीन नहीं रही श्रौर उसने निष्पक्ष तथा निस्संकोच 
भाव से श्रपने विवार प्रकट किये हैँ'। इसके वाद लेखक ने हिन्दी-कवियों और 
हिन्दी-लेखकों की इस उदासीनता के कारणों पर बड़ी गवेषणा के साथ विचार किया 
@l डाक्टर नगेन्द्र का लेख (रस की स्थिति) मन को बरबस अपने में तल्लीन 
कर लेता हूँ। इस अ्रंक में सबसे विद्वततापूर्ण लेख यही है। इसमें साहित्यिक 
माधुर्यं श्रौर रसानुभूतिजन्य श्रानन्द उपलब्ध होता है । संक्षेप में लेख का सारांश 
इस प्रकार समझा जा सकता है--“कवि श्रपनी अनुभूति को सहृदय के प्रति इस 
प्रकार प्रेषणीय बनाता है कि उसको ग्रहणा कर सहृदय को ग्रानन्द की उपलब्धि 
होती हे । ५% रस की स्थिति सहृदय के ग्रन्तर में ही है। कवि जब श्रपनी 
्रतुभूति को व्यक्त कर पाता है तो उसे भी ग्रात्माभिव्यवित का-प्रस्मिता के 
श्रास्वादन का--रस मिलता है। ५% इस प्रकार कवि श्रतुभूति के साथ श्रपना 
रस॒ भी सहृदय के पास भेजता है । श्रतएवं रस की स्थिति कवि के हृदय में 
मानना उतना ही श्रतिवाये है जितना सहृदय के हृदय में ; क्योंकि यदि कवि के 
कथन में रस नहीं हे तो सहृदय के हृदय में स्थित रस सुप्त पड़ा रहेगा, और इसी 
तरह यदि सहूदय के हृदय में रस नहीं है तो कवि का संवेद्य निष्फल जायगा । XX 
at सन्देह नहीं कि काव्य पढ़कर या नाटक देखकर सहृदय को जो रसास्वादत 
होता हे उसकी मूल स्थिति उसी के हृदय में है । परन्तु यह तभी सम्भव हे जब 
कवि भ्रपनी ग्रनुभूति को उस तक पहुँचाने में स्वयं रस ले सका हो । ५% इस 
प्रकार कविता के विषय में यह लोक-परिचित उक्ति कि ag हृदय से हृदय में 
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पहुँचती हे, मनोवैज्ञानिक रूप में भी qua: सत्य है।” अन्तिम भाग में तीन 
कहानियाँ श्रौर तेरह कविताएँ तथा प्रसिद्ध उपन्यास SEAT रास्ते! की तीन--तीन 
समालोचकों की लिखी--समालोचनाएँ हैँ। ये सब रचनाएँ 'प्रतीक' की प्रतिष्ठा 
के अनुकूल ही हैं। विभिन्न विद्वानों की लिखी, एक ही पुस्तक की, विविध 
समालोचनाएँ हिन्दी-पाठकों की विवेचना-शक्ति बढ़ाने में सहायक होंगी । श्राशा 
श्रौर विश्वास हे कि प्रतीक के प्रयत्न से हिन्दी का साहित्यिक धरातल उन्नत 
एवं उर्वर होगा । शिव 
नये सहयोगियों का सादर स्वागत 

इस समय दो नये मासिक श्रौर चार नये साप्ताहिक पत्र हमारे सामने हे । 
मासिकों में 'युगधारा' श्रौर 'मस्ती' तथा साप्ताहिकों में 'सन्मार्ग', 'प्रकाश', “नया 
राजस्थान! ग्रौर 'किसान' नवजात पत्र हैं। काशी के संसार प्रेस से 'युगधारा” 
निकली है, जिसके सम्पादक हैं श्रीकमलापति त्रिपाठी और श्रीमुकुन्दीलाल श्रीवास्तव । 
जुलाई (१६४७) के प्रयमांक में साफ छपे ६४ पृष्ठ हे, जिनमें कई लेख सचित्र 
भी हैं। पत्रिका का उद्देश्य बतलाते हुए सम्पादकों ने लिखा है-“एऐसे समय जव 
नव-भारत का निर्माण हो रहा है, यह ate भी श्रावश्यक है कि भारतीय जनसमाज 
विश्व की गतिविधि से gata: परिचित हो। 'युगधारा' का प्रकाशन मुख्यतः उस 
परिचय को प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है।” इसीलिए इसमें देश- 
विदेश की राजनीतिक परिस्थितियों श्रौर समस्याश्रों पर ही भ्रधिकतर विशेषज्ञ 
लेखकों के लेख दिये गये हूँ । wea में देश-विदेश की प्रमूख राजनीतिक घटनावली का 
तिथिक्रमानुसार संक्षिप्त विवरण भी दिया गया हे श्रौर सम्पादकीय टिप्पणियों में 
भी अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की ही चर्चा की गई है । इस प्रकार, इस पत्रिका ने हिन्दी- 
पाठकों को भूमण्डल के देशों की वास्तविक स्थिति बतलाते रहने का बीड़ा उठाया है, 
जिससे वे सभी देशों के पारस्परिक सम्बन्ध ale स्वार्थ-संघर्ष तथा भ्राथिक-राजनीतिक- 
व्यवस्था-सम्बन्धी ह्लास-विकास का परिचय प्राप्त करते रहें । बड़े उपयुक्त Waar 
पर यह पत्रिका प्रकट हुई हैँ प्रौर श्रत्तर्राष्ट्रीय | प्रश्‍नों के भ्रच्छे जानकारों का 
सहयोग इसे प्राप्त है। श्राजकल प्रायः सभी पाठक देश-विदेश की राजनीतिक 
हलचलों से परिचित होने के लिए उत्सुक दीख पड़ते हैं। उन्हें भ्राठ रुपये सालाना 
खर्च करके इसे निरन्तर पढ़ना चाहिए। हमें पूरी प्राशा है कि यह पत्रिका राष्ट्र- 
निर्माण ale राष्ट्रःविकास के लिए राजनीति-दक्ष नागरिक तथा सजग जनता 
तैयार करने में समर्थ होगी । बहुत अच्छा होता यदि इसके कुछ पृष्ठों का उपयोग 
gadda साहित्यिक गतिविधि का परिचय देने के लिए भी किया जाता । 
विश्वास है कि यह बात भी सम्पादकों के ध्यान में भ्रवश्य होगी। हम हिन्दी- 
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संसार में सर्वत्र ही इसका प्रचार देखना चाहते हे । दूसरी पत्रिका 'मस्ती' मई 
(१९४७) से निकलने लगी है । यह 'बम्बई-प्रान्त की एकमात्र हिन्दुस्तानी (? ) 
मासिक प्रत्रिका' है। मुख्य श्रावरण-पृष्ठ पर लिखा हे--'स्वर्गीय रामक्ृष्ण भटोरे 
की स्मृति a’! किन्तु स्व० भटोरेजी कौन थे, इसकी संक्षिप्त चर्चा भी कहीं 
नहीं है ! पन्द्रह पृष्ठों की पत्रिका का वाषिक मूल्य चार रुपया बहुत श्रधिक | 
भाषा इसकी हिन्दी है, मगर ललाट पर “हिन्दुस्तानी' की ही बिन्दी है ! ऐसी मस्तानी 
सुहागिन 'मस्ती' भला हिन्दी का क्या उपकार करेगी ? इसके सम्पादक श्रीप्रक्षय- 
कुमारजी हैं, जिन्होंने इस प्रथमांक में प्रकाशित किसी रचना का भी विधिवत्‌ 
सम्पादत नहीं किया हे भाषा और छपाई की तथा सम्पादन-कला-सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ इसमें प्रायः मिलती हुँ । बोरीवली, बम्बई के पते से मेंगाकर परीक्षा कर 
देखिए । सम्पादकजी लिखते हैं---/हम 'मस्ती' के afer हिन्दुस्तानी जवान में जनता 
की सारी बातों को सामने लाना चाहते हैँ.।” दया कीजिए भगवन्‌ ! na जनता j 
पर जबरदस्ती 'हिन्दुस्तानी .जवान' का बोझ न लादिए, उसकी सारी बातों को सामने 
लाने में श्रकेली हिन्दी ही समर्थ है ! ग्रजमेर का 'नया राजस्थान' भी अपने को 
'हिन्दुस्तानी भाषा का राष्ट्रीय साप्ताहिक' घोषित करता हे । भाषा उसकी हिन्दी है, 
मगर भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' रख दिया गया हे--शायद राष्ट्रीयता के जोश में, 
ग्रथवा “राष्ट्रीय साप्ताहिक' कहलाते का गौरव कायम रखने के लिए ? ऐसे ही पत्र, 
जो सारा काम हिन्दी-भापा। से लेते हैं और महत्त्व देते है हिन्दुस्तानी को, हिन्दी के हक 
में खलल डालते हैं। इसके सम्पादक श्रीरामनारायण चौधरी सुपरिचित हिन्दीसेवी श्रौर 
अनुभवी पत्रकार हैं, मगर राजस्थान के राष्ट्रीय नेता होने के कारणा 'हिन्दुस्तानी' की 
लाज (या लाश ?) ढो रहे हैं! यह "राष्ट्रीय दुर्बलता” वस्तुतः दयनीय है । जान 
पड़ता हे कि राष्ट्रीय नेताश्रों में इतना साहस ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा को 'हिन्दी' 
नाम से पुकारे ! 'हिन्दी' नाम उनके लिए होग्रा हो गया. है। पत्र निकालते हैं 
हिन्दीभाषा में, मगर उसे हिन्दी का पत्र कहने से डरते हे कि कहीं राष्ट्रीयता में 
धब्बा न लग जाय ! हिन्दी की चिन्दी उड़ानेवाले 'हरिजन-सेवक' को भी जब 
हिन्दीवाले हिन्दी का ही पत्र मानते हैं, तव भी हिन्दी बेचारी को कहीं पनाह नहीं 
मिलता -हर जगह निगोड़ी हिन्दुस्तानी ही उसकी जगह छेक लेती है! जो हो, 
“नया राजस्थान' के जन्म लेने से हिन्दी के aes साप्ताहिकों में एक सुन्दर पत्र की 
वृद्धि ही हुई हे । सात रुपये वाषिक मूल्य में साफ छपे हुए सोलह पन्ने बहुत 
wan नहीं हैं, क्योंकि पाठ्यसामग्री काफी प्रच्छी दी गई है। 'सन्मार्ग तो श्रौर 
भी सुन्दर है। वह तो छ; रुपये वाषिक मूल्य में बीस सुमुद्रित पृष्ठ देता हे । 
पाठ्यसामग्री भी, छोटे स्वच्छ भ्रक्षरों में, पर्याप्त हे । इतना ही हे कि हिन्दुत्व की 
q 
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रक्षा ही उसका मुख्य ध्येय है । हिन्दुओं की घामिक ग्रौर सांस्कृतिक उन्नति तो 
उसका लक्ष्य हे ही, श्रखंड भारत में भी उसकी ग्रास्था है--उसकी वाणी में 
स्वदेशाभिमान की मधुर गूँज भी हे । वह गंगा-दशहरा से निकलने लगा eal 
उसके प्रधान सम्पादक पण्डित गद्भाशदूर मिश्र हे । सम्पादक-मण्डल में तीन 
सज्जन और भी है--पं० कमलाप्रसाद ग्रवस्थी, To शिवप्रसाद मिश्र, पं० कान्तानाथ 
पाण्डेय । मालूम होता हे कि हिन्दुग्रों के स्वत्व-संरक्षणा के निमित्त देश में 
जो धामिक सत्याप्रह-संग्राम fest gar हे उसीके लिए व्यापक श्रान्दोलन करने 
को. ag पत्र निकाला गया हे । जिन पाँच माँगों की पूर्ति के लिए धर्मयुद्ध चलाया 
जा रहा है उनके प्रति जनता की जितनी सहानुभूति होगी उतनी हा इसकी 
प्रचारवृद्धि भी। हमारी समभ में 'सन्मार्ग' को हिन्दू जनता के घर-घर पहुँचकर 
धामिक प्रवृत्ति जगानी चाहिए, सरकार के घर में धूम मचाने से कोई लाभ न 
होगा। ग्रस्तु। बिहार के साप्ताहिकों में वैद्यनाथधाम ( देवघर ) का 'प्रकाश' 
शीघ्र ही श्रपने लिए एक उचित स्थान वना लेगा । पहली जून ( १६४७ ) से 
वह निकलने लगा है। सम्पादक उसके श्रीप्रताप साहित्यालंकार हैं, ale पाँच 
प्रभावशाली व्यक्तियों का एक संचालक-मंडल है--श्रीमोतीलाल केजरीवाल, 
श्रीबृद्धिनाथ भा 'कैरव', श्रीगौरीशंकर डालमिया, श्रीरामराज जजवाड़े श्रौर 
श्रीप्रफुल्लचन्द्र पटनायक | वाषिक मूल्य ६॥) ग्रौर पृष्ठसंख्या १६ Fi छपाई 
साफ और दुरंगा छपा मुखपृष्ठ हे । विषय-विभाजन और सामश्री-संकलन का 
ढंग mince । कहानी, कविता, लेख, हास्य-विनोद श्रादि से सुसज्जित । सुयोग्य 
सम्पादक को भाषा पर ग्रभी Ale ध्यान देना पड़ेगा । “किसान की भाषा भी 
किसानों के योग्य नहीं है । वह कानपुर से निकला है श्रोर उसके तीन सम्पादक 
हैं-श्रीराजाराम शास्त्री, एम० एल० To (प्रधान) और Go कृष्णविहारी 
ग्रवस्थी तथा पं० कमलदेव शर्मा । श्राठ Wel के साधारण छपे पत्र का वाषिक 
मूल्य ६) किसानों के लिए उचित नहीं जँचता । किसानों और मजदूरों का पत्र खूब 
साफ छुपना चाहिए ताकि वे श्रासानी से उसे पढ़ ले सके । उसकी भाषा भी 
बहुत सुगम होती चाहिए जिसे वे पढ़ते ही तुरत समक लें। यह काम तभी हो 
सकता है जब नेतृत्व का मोह छोड़कर सारा समय सम्पादत-कार्य में ही पूर्ण 
मनोयोग के साथ लगाया जाय । यहाँ तो तीन नामी संपादक हैं श्रौर भ्रखबार 
निकला निहायत मामूली ! न तो भाषा पर परिश्रम किया गया है और न 
कृषकोपयोगी सामग्री के संकलन पर ही यथोचित ध्यान दिया गया है । छपाई 
की सुन्दरता श्रौर पाठ्य विषयों की सजावट के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया 


"गया है। श्रारामकुर्सी पर लेटकर किसानों का नेतृत्व भे ही किया जा सकता 
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हो, परन्तु किसानों की वास्तविक सेवा के लिए निकाले गये पत्र का यथार्थ 
सम्पादन तो उस तरह नहीं हो सकता ; वह तो बड़ी मशक्कत का काम हुँ । 
सार्वजनिक नेता जब सम्पादक बनते हैं तब ग्रधिक्रतर श्रपने eel को खटाते हैं, 
जिसका कुफल भाषा और साहित्य को भोगना पड़ता हे । 'कितान' के उद्देश्य 
महान्‌ हैं ; पर उनकी सिद्धि के लिए जागरूकता और श्रमशीलता की जरूरत है, 
नहीं तो किसानों के गाढ़ी कमाई के Gat से खिलवाड़ ठीक नहीं । शिव 
राष्ट्रभाषा हिन्दी र राष्ट्राला देवनागरी 

बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान सभापति श्रीरामधारीप्रसादजी 
ने प्रकाशनार्थं एक वक्तव्य भेजा है। उसमें उन्होंने सम्मेलन-द्वारा स्वीकृत एक 
महत्त्वशाली प्रस्ताव पर हिन्दी-प्रोमियों का ध्यान श्राकृष्ट किया है ! वह प्रस्ताव 
इस प्रकार है---“बिहार-प्रदिशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति का 
सुदृढ़ मत है कि भारत की राष्ट्रभापा हिन्दी श्रौर राष्ट्रलिपि देवनागरी हे । श्रतएवं 
यह समिति भारत-सरकार के भ्रधिकारियों तथा भारतीय विधान-परिषद्‌ के ग्रध्यक्ष 
महोदय से निवेदन करती है कि वे ऐसी व्यवस्था करे कि स्वतंत्र भारत का विधान 
हिन्दी-भाषा श्रौर देवनागरी-लिपि में लिखा जाय। साथ ही, यह समिति विधान- 
| । परिषद के ग्रध्यक्ष महोदय से आग्रह करती है कि विधान में इस बात की स्पष्ठ 
घोषणा कर दी जाय कि भारतीय संघ की राज-भाषा हिन्दी और राजलिपि 
f देवनागरी है ।” प्रस्ताव के साथ समिति ने हिन्दी-प्रेमियों और हिन्दी-संस्याग्रों से 
। श्रनुरोध भी किया है कि वे उपर्थुक्त माँग की qa के लिए शीघ्र ही सक्रिय 
ग्रान्दोलन श्रारम्भ करें। सभापतिजी ने भी हिन्दी-प्रोमियों, हिन्दी-संस्थाश्रों, 
स्थायी समिति के सदस्यों तथा सम्मेलन से सम्बद्ध संस्थाग्रों से mag श्रतुरोध किया 
है किवे श्रपते-प्रपते यहाँ धूमधाम से सभा करके उपर्युक्त प्रस्ताव का पहला भाग स्वीकृत 
कराकर प्रस्ताव की प्रतिलिपि ग्रन्वरिम सरकार के उप-सभापति पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू, गृह-सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल, विधान-परिषद के अध्यक्ष देशरत्न डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रादेशिक सम्मेलन के मंत्री के पास (पटना) भेजें। हमें श्राशा है 
| | कि सम्मेलन के प्रस्ताव का समर्थन सर्वत्र समारोहपूर्वक होगा । ऐसा ही सदुद्योग सभी 
} हिन्दी-प्रधान प्रान्तों में भी होना चाहिए । युक्तभ्रान्त, मध्यप्रदेश, बरार, मध्यभारत, 
राजस्थान, पंजाब, fara श्रौर बम्बई के प्रान्तीय साहित्यसम्मेलनों तथा दक्षिण- 
हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर, महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, श्रासाम, बंगाल श्रादि की हिन्दी- 
संस्थाश्रों को भी सामूहिक श्रान्दोलन करके सरकार पर ऐसा प्रभाव डालना चाहिए 
कि वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा ate नागरी को राष्ट्रलिपि मानकर विभाजित हिन्दुस्तान 
के बहुसंख्यक हिन्दीभाषियों का मान रखने को वाध्य हो । शिव | 
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